डर 


5 दा. पा न नि एक से नागेश ओक 
ज्याह/ वि पे 
का स्न्न्य 


ब्/व/ ड5/ट हे 
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भूमिका 


भारत में भौर उसके बाहर देशों में ऐसे 'शिक्षित लोग हैं जिसके 
दिमाग़ों को, निरन्तर भ्रांग्ल-मुस्लिम शिक्षण के द्वारा, इस प्रकार खोलला 
कर दिया गया है कि वे विश्वास करने लगे हैं कि भारत के सभी 
श्रघवा लगभग सभी ऐतिहासिक नगर यथा दिल्ली, भागरा, जौनपुर, 
कन्नौज, ललनऊ, बीदर और बीजापुर भ्रादि विदेशी मुह्लिम प्राक्रमण- 
कारियों द्वारा बनाएं-बसाए गए थें। उत लोगों की दृष्टि में, भ्रफ़गा- 
निस्तान हे प्रबीसीनिया तक के मुस्लिम नराधमों द्वारा हजार-बर्षीय 
लूट-खसोट भौर ह॒त्याकारी प्राक्रमणों से पूर्व भारत में कुछ भी महत्त्वपूर्ण 
नहीं था। तथापि, वास्तविकता यह है कि विदेशी मुस्लिम 
जे भारतीय नगरों ध्ौर भवतों को नष्ट-घ्रष्ट ही किया--तिर्माण एक का 
भी नहीं किया। 

भरत: न केवल बनारस, मथुरा भौर उज्जैन, भ्रपितु भारत के सभी 
बड़े-बड़े तगरों का, प्रूवं-तामांकित नगरों के समान ही एक प्रति प्राचीत 
हिन्दू इतिहास है। 

दिल्‍ली ऐसे तगरों में से एक है। मीलों तक की भूमि में यहाँ-वहाँ 
बिलरे हुए ध्वंसावशेष उन प्राचीन हिन्दू भवनों, मन्दिरों भौर राजमहलों 
के हैं जिनको मुस्लिम हमलों के एक हज़ार अर्षों में विनष्ट हो जाना 
पढ़ा। 

प्रत;, भारतीय ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण ध्षवा प्रष्ययन करने- 
बालों को एक सूत्र, एक सिद्धान्त स्मरण रखना चाहिए, भर्षात्‌ वे भ्राज 
जो भी निर्मित प्रंश देलते हैं वह हिन्दू-मूलक हैं, तथा वे जो भी क्षति, 
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ताज भौर सबंताश देखते हैं वह सब-कुछ ध्राक्रमक भुस्लिमों का कुकत्य 
है, उतका पिनौता कुकम है। न कक कहा जाए तो, मध्यकालीन 
वनों पर सभी निर्माण हिन्दुप्मों का हुमा है भौर विष्वंस सभी 
अस्लिमों का किया हुआमा है। यह ते केवल मध्यकालीन पुरातत्त्व का सारांश 
खस्दुञ करता है, प्रपितु भारतीय ऐतिहासिक स्थलों की निर्दोष कुंजी भी 
बदान करता है। 
दिल्ली का लालकिला एक ऐसा ऐतिहासिक विश्लेष स्थान है जिसे 
देखने के लिए प्रतिदित हज़ारों रुचि-सम्पन्न दर्शक भाते हैं। भारत के प्रन्य 
उ्बी देतिहातिक भवनों के समान ही लालकिले का निर्माण-श्रेय भी 
जुस्खितरों को हो दिया जाता है। यह एक घोर ऐतिहासिक भौर पुरातत््वीय 
आंति श्रषवा भयंकर भूल है। यह किला, जिसका तिसणि-श्रेय १७वीं 
झतान्दी दल का 5 ज्ञाहजहाँ को दिया जाता है, हिन्दु्ों 
द्वारा धाक! के सम्मुख प्रपती स्वाघीनता गँवा बंठने की 
ही धन ग हिन्दुओं द्वारा बतवाया गया था। 
'यह किला बाहर से भली-भांति सुरक्षित प्रतीत होता है, फिर 
श इसे कम-से-कम भीतरी भाग में ध्रत्यधिक हानि, क्षति पहुँचायी गई 
है। इसके बहुत सारे हिन्दू राजवंशी भाग भ्राज लुप्त हैं। किले की शान- 
शार' गा कर गयी है। 
महत्त्वपूर्ण के भवनों के दि 
है को भी दो प्रकार को भीषण उम्त्रणाएँ डे पट धार 
'हित्दू मूलक है, फिर भी इस रचना को प्रंधराघुन्व एक विदेशी 
शक हारा निवित कहा जा रहा है, भौर दूसरो बात यह है कि किसी 
'दुस्तिम व्यक्ति द्वारा निित होने की वात तो दूर, लालकिले को तो 
अुस्लिम घराकमणकारियों प्रौर प्रपहरणकर्तापों को पीढ़ियों ने 
व क्षतिग्रस्त प्रौर ध्वस्त किया था। मे पैड 
'बह शो है जो इस पुस्तक का वाद-विषय है। यह 
ह्‌ शोघ-अवन्ध 
पड कलाई यहस्वी पय का पचिक है। इस नवीन ध्रन्वेषण- 
हिलू गगर है, धोर कर 'हिन्दू राजभवन है, 'फतहपुर सीकरी 
+ का लासकिला हिन्दू भबन है'। हम यह भी 
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आशा करते हैं कि भ्रस्थ बहुत सारे ध्रन्वेश्क प्रनुसंघान के इस नए ऋकूके 
क्षेत्र में कार्य करने के लिए धागे पाएंगे प्रोर ब्रािकारिक पुस्तकें लिख- 
कर यह सिठ करेंगे कि कश्मीर से लेकर कल्याकुमारी तक के मध्यकाक्नीड 
जग्र झौर भवन, जिनका निर्माण-श्रेय प्रसत्यरूप में घ्राक्मणकतरी मुस्लिमों 
को दिया जाता है, तथ्यरूप में हिन्दू संरचनाएँ हैं जिलका रूप-करिषवर्तन 
कर विदेशी घुसर्पठियों ने दुरुपयोग किया है। 

दिल्‍ली के लालकिले में प्रत्येक संध्या-समय टिकट बेचकर कुछ लोगों 
द्वारा ध्वति शोर प्रकाश का शानदार चामत्कारिक कार्यक्रप्त प्रदर्शित किया 
जाता है । दुर्भाग्य है कि उस प्रदर्शन के लेखक-गण स्वयं भी लालकिले के 
शाहजहाँ-पू्व इतिहास से प्रतभिज्ञ हैं। ्रत:, वे लोग लालकिले का इतिहांस 
ऊलणजल्ूल तरीके से, शाहजहाँ के काल से ही प्रारम्भ करते हैं जो एक भयं- 
कर भूल है। यह पुस्तक सिद्ध करती है कि दिल्ली का लालकिला शाहजहाँ 
से कम-से-कम छः: शताब्दी-पूर्व भी विद्यमान था। 
. इश्नपुस्तक में दिये गए साक्ष्य की सहायता से उस प्रदर्शन का प्रयोजन 
करने वालों, किले के दर्शकों, इतिहास के विद्या्ियों भ्ौर विद्वानों तथा 
पुरातत्त्वीय कर्मचारियों को प्रब पुनः किले पर एक सूक्ष्म तथा कठोर 
दृष्टिपात करना चाहिए। यदि बे ऐसा करेंगे, तो निश्चित है कि वे इस 
तव्य को स्वीकार कर लेंगे कि शाहजहाँ तो उस प्राचीन हिन्दू किले में 
निवास करने वाले अनेक प्रवांछनीय व्यक्तियों में से एक निवासी ही था, 
इसका मूल निर्माता प्रथवा स्वामी नहीं। और उस किले को प्लंकृत करना 
तो दूर, उन सभी विदेशियों ने इस किले की समुद्ध, सम्पन्न स्थावर 
संपत्ति का, कौमती साज-सामग्री का, जाज्वल्यमान मणि-माश्क्यों तथा 
कल्पनातीत प्रतिशय घनकोश का झ्पहरण किया। इन विदेशी प्राधिपत्व- 
कर्ताश्नों ने किले के बहुत सारे हिन्दू राजबंशी भागों को घूल में मिला दिया, 
जिससे पीछे कुछ विक्ृत मण्डप रह गए हैं, जितको पुथर्‌ करने डक्षिए 
उनके बीच-बीच में खुले, रिक्त स्थान शेष रह गए हैं। 

कम-से-कम कादुल़ से कम्याकुमारों तक सुविस्तृत, फैले हुए इसी 
अकार के प्रम्य प्रावीन हिन्दू किलों की ध्स्बी श्रृंखला में ही दिल्लीका 
लालकिला उपनाम लालकोट भी एक ऐसा ही सूत्र था। ध्रन्य किले कोट 


कहा, बंकोट, तियालकोट, ध्रमरकोट, लाहौर का लालकोट (लाल- 
किला); धापरे का लाखकिला, लिडकोट, प्रकोट, बगलकोट, ध्रक्कल कोट, 
आकोट धर बहुत सारे ऐसे ही थे। 

असर, यह भी कह दिया जाय कि उन सभी भवनों पर भ्नेक 
तांचिक हिल्दु-अंगीभृत विशेष लक्षण, यथा श्वेत प्रथवा लाल बिन्दु, बिन्दु- 
किलुवाली रेखाएं, सूर्य, कमल पुष्प, धरस्पर-गुम्फित त्रिकोण, शे र, हाथी, 
अश्लियाँ,तलवारें, शंत्त, त्याय-तुला, पवित्र हिन्दू जलपात्र प्र्यात्‌ कलश, 
अब्ातात्तर चतुर्भूज भोर सोर भादि मेहराबों के ऊपर स्पष्ट प्रदक्षित हैं। 
अतेक भ्रत्य सुस्मष्ट प्रभाणों के प्रतिरिक्‍्त, इनमें से प्रत्येक लक्षण प्री इन 
अबतों के हिन्दूमूलक होने का सजीव, प्रत्यक्ष प्रमाण है। 

हम घ्ाजा करते हैं कि इस पुस्तक में प्रतिपादित बहुत सारे ऐसे सत्य, 
इतिहाए ध्रोर पुरातत्व में समाविष्ट की गई घोर प्रसत्यता के प्रति जनता 
को आापृत करते में समय होंगे। 
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अध्याय १ 
कर्निंघम की भयंकर भूल 


दिल्ली के सर्वाधिक लोकप्रिय पौर मुख्य ऐतिहासिक अवतों में से एक 
अवन साल किला है। वर्ष-भर, इसे देखने बालों का ताँता लगा रहता है 
जिनमें भारतवर्ष के सभी स्थानों के प्रौर विदेशों के भी बहुत लोग होते हैं। 
रविवार झौर धन्य छुट्टियों के दिन तो दर्शशाधियों की भीड़ प्रत्य्त 
प्रषिक होती है। 

ऐसे दर्शनाबियों में से कुछ लोगों के साथ वे 'मार्गदर्शक' होते हैं शो 
किले के ऐतिहासिक उत्थान-पतन का प्रत्यन्त ड्र,तग्रामी एवं “ग्राधिकारिक' 
अत्तान्त बताने की प्रत्यस्त स्पष्ट घोषणा करते हैं। कुछ प्रन्‍्य दर्शनाधियों 
को किले का 'तस्यात्मक वर्णन' पर्यटक: पत्रिकाओं द्वारा प्राप्त हो जाता है, 
तया धरन्प्न लोगों को जन-प्रचलित घारणाप्ों द्वारा मिल जाता है। चाहे जो 
श्री स्रोत हो, दिमाग्रों में इत सब बातों के दाखिल होने से उत दर ता पयों 
को विश्वास हो जाता है कि किले की आान-शौकत एवं वँभव के संपूर्ल 
ेश्वयं का क्षय पाँचवीं पीढ़ी के मुगल बादशाह शाहजहाँ को ही है। बताया 
आता है कि यही वढ्‌ व्यक्ति था जिसने सत्‌ १६४८ ईसवी के लगभग 
किले का निर्माण करवाया था। 

अने जब नित्यप्रति निरुद्रेश्य श्रमणाथियों की भाँति अटकते हुए इन 
दर्शनाधियों को उत्सुकतापूर्व क, कुछ सुविधाजनक स्थान से देखा तो मेरा 
हूदय इस बात से धत्यन्त विज्लुब्घ हुप्रा कि उत सभी लोगों को किस प्रकार 
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कलखरौभि डिएा जा रहा था। वे लोग भुखसती गर्मियों, 
कि व तो 'पदवा धपने 0से कंठों की चिस्ता न करते हुए भी 
से दौदरी सभध का धन्य उपयोग न करते हुए, पत्यधिक धन खर्च 
के ह९. रिशव के दुप्र के खेतों से न आने कितनी अ्रध्िक उत्सुकता 
'ैरहए करक-भाष मे लाल ढिे के दर्शनों के लिए लालायित रहते हैं। 
के होर प्रवेश शुल्क भी कुछ माता में देते हैं वर्ण नात्मक पत्रिकाप्रों प्रषवा 
दृष्झलल वितरों को शरीदने प्रेंघत खर्च करते हैं, साथ ही मार्वेदशंकों को 
ओ कुछ-त-कुछ जेट देते हो हैं। भोर यह कल्पना करना प्रत्यन्त हृदय- 
कि (हि इतने सारे कष्ट एवं विपुल मात्रा में धन का व्यय करने के 
आए भो उत सभी अमणधियों को धोखा दिया जा रहा है, बेवकूफ बनाया 
आ रहा घोर एक बड़े भारी चकये का शिकार बनाया जा रहा है। क्योंकि 
ऑराहि हु घणले पृष्ठ में सिड़ करेंगे, यह लालकिला शाहजहाँ द्वारा 
बा धन्य किसी भी मुस्लिम बादशाह द्वारा निभित त होकर भारत पर 
आरम्भ हुए मुस्लिम घ्राकमणों से 'शतारिदियों पूर्व हिन्दुप्ों द्वारा बनवाया 
अपा था। इस घोर त्रासदायी स्थिति का सर्वाधिक भयावह प्रेंश यह है कि 
जग लोएं को धतुमतिप्राप्त सा्-दर्शकों ँ्रौर सरकार द्वारा प्रचारित 
धषशा शरकारी-धुप्ह प्राप्त प्रकाशनों, श्रथवा भारत सरकार द्वारा 
#िपॉरिक बा्बकम का धनुसरण करने वाले ध्रष्यापकों तथा प्राचा्यो 
हारा हिपप्रॉमित किया जा रहा है। 
थए भपंकर भूल हुई कंसे ? बया कारण है कि इतिहास के विद्वानों 
कम पण स्पष्टीकरण 
शो, दशकों 22 पक हजार वर्षों की म्बी ध्रवधि में इसके 
का ८442 व है शक भी चर लगा 
24777 
पे सो ॥ जाय 
खा, 408 5002305% 
के भा ज द हा कक इतिहास के साथ हुई है। 
॥ के हि्िबूस रॉलिहित है जो वा कम खमस्त प्राकर-सामप्री 
(वा से लेकर प्रफषानिस्तान 


श्र 


तक के उन विदेशी मुस्लिमों द्वारा लिखे गए हैं जो नित्य ही, हिन्दुषों को 
“कुत्ते ग्लौर ठग तथा डाकू भौर नराघम” कहते रहे, प्रथवा बाद की पीढ़ी के 
उने पंकज लेखकों द्वारा लिखे गए हैं जो भारतीयों को रूढ़िवादी, पिछड़े हुए, 
पवनत मूर्ख , प्रज्ञानी समभते ये। प्रपने ऊपर ऐसे विदेशियों का शासन- 
तंत्र हजार वर्षों तक बना रहने के कारण, हिन्दुप्नों को प्पने ऋर शत्रुयों 
द्वारा लिखित ध्रौर विदेशी जनता द्वारा “मान्य” सारा इतिहास ही पपने 
गले उतारना पढ़ता था। घब, युगों की प्रवधि व्यतीत होते-होते, हिन्दू 
को, भारतीय व्यक्ति को प्रनजाने ही उन बातों पर सरल-सहज विश्वास 
होने लगा है जो इन पनेकों शतार्दियों तक उसके कानों में निरन्तर दूँसी 
जाती रही हैं। 

हम यहां सम्पूर्ण प्रश्नात्मक जिष्क्षतापूर्वक स्वीकार करने को तैपार 
हैं कि मात्र इसी कारण किसी विवरण, लेखा को प्रमा्य करना ठीक नहीं 
है कि वह किश्ी प्रन्यदेशीय व्यक्षित, शत्रु द्वारा प्रस्तुत किया गया है । किन्तु, 
इसी के साथ-साथ हम पाठकों को इस बारे में भी झत्यन्त सावधान, सतर्क 
करना चाहते हैं कि सभी प्रकार का साक्ष्य-मूल्यांकत करते हुए भी उसे 
पूर्णतः सजग, सतर्क रहना चाहिए, विशेषकर उस समय जबकि ऐसा 
झाक्षय किसी प्रन्यदेशीय व्यक्तित द्वारा, उसमें भी विदेशी शत्रु द्वारा प्रस्तुत 
किया गया हो। इस बात को ध्यात में रखते हुए, हम भ्रव दिल्‍ली-स्थित 
लालकिले के मूलोद्गम की खोज-बौन करते का सत्पयत्न करेंगे । 

प्राजकल प्राधिकारिक तथा तथ्यात्मक समझे जानेवाले, भारत के 

बीय प्रभिलेखों प्रौर विचारों का सर्व प्रथम संकलत, संपादन, भारत 

में ब्रिटिश शासन के प्रारश्भिक वर्षों की प्रवधि में जनरल सर अलेक्जेंडर 
करनिंषम द्वारा किया गया था, भौर यही वह ब्यक्तित है जो दिल्‍ली में लाल 
किले के मूलोद्गम के सम्बन्ध में प्राधुनिक ऐतिहासिक शिक्षा-समुदाय को 
'डिग्ज्रभित करने का भ्रपराधी, उत्तरदायी है। यही वह दोषी व्यक्ति है 
जिसने घपनी विदेशी प्रतिभा-बश भावी पोढ़ियों को एक ऐसे ग़लत, 
आमक रास्ते पर डाल दिया है जिससे उसके पपने बताए हुए भयंकर भूलों- 
बाले, प्न्यदेशीय जंजाल के ध्रतिरिकत प्न्यत्र कहीं शरण पाना प्रसंभव-सा 
हो गया है । पाठक को भारत में आ्राधुनिक पुरातत्त्वोथ प्रशासन के मूलोदू- 


श्र 


करने में इसने एवं इतिहास के विद्याधियों, 
कि क्रो दा दिग्भ्रमित किया है यह बताने 
& हिए हर एड ब्रतयसत जातकारो-सम्पल्त लेख के संगत प्रंस नीचे उद्‌- 
ब्ृह़ कर रहे है : 
>जाएह के बबलंर जतरल लॉर्ड मेयो ने २० मई, १८७० को लिखा 
' 'हिली शो दे के पराबीत स्मारकों को खोज-बीत, विवरण धोर सुरक्षा 
करने का दायित्व खलंसार के प्रत्येक सभ्य राष्ट्र द्वारा स्वीकृत किया जाता 
छोर ठबबुरार कार्य किया जाता है। भारत ने इस दिशा में किसी भी 
अ्ल्य राष्ट्र कौ तुलना में सबसे कम-- लगभग नगण्य कार्य किया है, घ्तः 
हिलस्वात के प्रत्येक भाग में इतिहास को ँ्रभिव्यक्ति करने वालो दबी 
कहे रिदुल माशाबाल सापप्री का विचा र क रते हुए मेरा यह घतिदुढ़ मत 
है हि इतने सुत्मष्ट ध्रौर रोचक कत्तं ब्य-पालत की पूर्ति की दिशा में कार्य 
करते के लिए भारत सरकार के प्रधीत एक तंत्र, एक व्यवस्था स्थापित 
करे की दिशा में तुरन्त प्रावश्यक पग उठाए जाएं ।' 
>छदनुसार पुरातत्त्वीप सर्वेक्षण की योजता, जो कि सन्‌ १८६९१ में 
कर्क, ४ क प्रचानक सन्‌ १८६६ में त्याग दी गई यी, प्रब 
है । भारत के पुदातत्वीय सर्वेक्षण के महानिदेशक 
पदक नए भैेजर जनरल कीट, कनिघम 
कक है 4६0 म शा शा धमाल + 
पक ५ पुरातत्वीय सर्वेक्षक 
सरल कवीदा गा, काका पुरावल्! पते परष्यवन का 
आफ बफ़ार किस गहन प्रध्ययन किया या ।' 
अर (कि ११ फ़रवरी सत्‌ १८७१ के राजपत्र में 
(८-४ 2३९४९ शल्य (विश्नाग) के संकल्पानुसार 'सम्पूर्ण देश में पूरी 
शाकिक शध अ पर हे पं सा प्रपनी सुन्दरता, प्रयवा श्रपनी ऐति- 
आस्जीर, रौतिबड का प्र प्रल्य ध्वंसावशेयों का एक 
ैश्रौर बर्णनात्मक विवरण' की महत्ता श्राब- 
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«दुबारा प्रयत्तों सौर सम की ब्य्थे हानि को बचाने के लिए लत- 
रुल कनिघम को कहा गया या कि वह पूर्वकालिक प्रपत्तों के परिणामों 
की एक संक्षिप्त सूची प्रस्तुत करे । उनको यह भी निर्देश दिया गया था कि 
जे विभागीय प्रधिकारियों के मार्यद्शन के लिए एक बड़ी योजना बनाएँ 
जिसमें स्पष्ट बताया जाय कि कौन-सा कार्य पहले ही कर लिया जा 
चुका था, भौर क्या करना शेष या, कया भौर किस प्रकार की जातकारी 
एकत्रित करना प्रभीष्ट या, दुष्टान्तों की श्रेणी-शैली धर विभिलल क्षेत्रों 
में किये जानेवाले उत्लतन-कार्य का क्रम वया रखता जाय । उसे पगले वर्ष 
कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व पिछले वर्ष की गतिविधियों का प्रतिवेदन प्रश्तुत 
करना प्रनिवायय था। इसके साथं-साथ,वापिक प्रतिवेदनों धर प्रन्य प्रका- 
शनों में सम्निहित सामग्री का मिलान करना था,उनका मेल-मिलाप करना 
अ्रभीष्ट या।" 

“कर्मचा री-बगे की नियुक्तियों के सम्बन्ध में इस संकल्प में लिखा था: 
व्यध्षपि एक या प्रधिक यूरोपीय सहायकों की सेवाएँ इस सम्बन्ध में प्रपरि- 
त्याज्य सिद्ध हों, तथापि भरंग्रेज सप्नादू की इच्छा है कि जहाँ तक सम्भव 
हो, बुद्धिमान्‌ देशो व्यक्तित ही अबनों के चित्र लेने, उतकों मापने ध्रौर 
उनका सर्वेक्षण करने तथा उत्खनन-का्य ध्ादि जैसे प्रत्य सभी कार्यों में 
नियुक्त किए जाएँ प्रौर उनको प्रशिक्षित किया जाए; जहाँ तक शिललेक्षों 
आदि की कूटभाषा पढ़ने का प्रश्न है, यहीं प्रूंतया उचित प्रतीत होता है 
कि किसी भी यूरोपीय व्यक्ति की प्रपेक्षा इस कार्य को करने के लिए देशी 
व्यक्ति प्रधिक श्रेष्ठ होंगे ।' 

“क्निघम ने निश्चय किया कि सर्वोत्तम विधि यह होगी कि देश के 
उन भागों को पहले देखा जाय जिनका सर्वेक्षण ग्रांशिक रूप में पहले हो 
चुका था| वह फ़रवरी, सन्‌ १८७१ के पिछड़े पखवा़े में कलकत्ते से चल 
पड़ा, जौनपुर गया, जहाँ उसने मस्जिदों की झूप-रेखा तिश्चित की, भौर 
मं के प्रारम्भ में हो वह ध्रागरा भरा गया। यहाँ वह प्पने दो सहायकों 
जे० डी० बंगलर भौर ए० सी ० एल० कार्लाइल से मिला, तथा उसने उन 
दोनों झे मुग्लों कौ दिल्ली पौर धागरा राजधानियों का प्न्वेषन करने 
को कहा। यह कार्य पूरा हो जाने पर उसने राजपुताने के सर्वेक्षण का 


श्र 


ओर दुस्देलकषण्ट का कार्य बैगलर को सौंप दिया, 


आार्लोशिक को 
० की दिज्ला में स्थित जिलों का काम प्रपने-आप ले 


का बहुना के उत्तर 


कम] 

जम 3; जिसे दिल्‍्ली-सर्व्षण क! धादेश विया गया था, कुतुब- 
तार के हिसत-मुलक होगे का विशिष्ट सिद्धात्त श्रतिपादित किया था, 
किल्ु कतिषम इसे मानते को किसी भी प्रकार तैयार न था। उसने लिखा: 
जुछृर बौतार एक मजीना पा 'मुधण्जीन (तमाज़ के लिए मीनार पर चढ़- 
कर ध्रासरपास के सभी मृसलमातों को धरावाज़ देकर इकट्‌टा करने वले 
अआक्तित) की मीतार होते के लिए, इसके शिलालेखों का साक्ष्य हमें प्राप्त 
है; इसको उपे्ला कहीं की जा सकती । इसी प्रकार प्रबुल॒फ्रिदा की स्पष्ट 
अभिम्यतित है जो इसको मजीना कहता है'”। मुहम्मदो व्यक्ति के लिए 
हो कुदुबर मीतार का विशेष प्रयोजत था जो उसके धर्म के नित्य प्रस्णास से 
अ्रत्यक्षिक सम्बस्धित था । ध्रत: मेरा निश्चित विश्वास है कि प्रयोजन झौर 
आ्राकार-अकार, दोतों में दी, यह भवत विश्द्ध मुहस्मदी है, यद्यपि इसके 
कगमर सभी, पूरे-के-पूरे तो तहीं, निर्माण-विवरण, विशेष रूप में उल्लेख- 
ओोष्य कड़ियोंबाली गोल हिसूू हैं।' 

“'र प्रलेक्शेंडर १ प्रक्तूबर सन्‌ १८८६५ तक भारत के 
पुरातत्वोय सर्वेक्षण के पहानिदेशक के रूप में कायं करते रहे”“भ।रतीय 
'पुराहत्व के जनक के ध्रनुरूप उत्होंते प्रत्यध्िक कार्य किया “उन्होंने पुरा- 
ड्् हक 8३ कष्ट प्रकाहित किए, जिनमें से १३ उन्होंने स्वयं 
5८:०5 2० उन्हीं के घधीलषण, टेल-रेख में उनके सहायकों 

प्रषिकांश बिडठातों की धारणा है कि भारतोय प्रारम्भ के शासकों ने 


प्र की 'हिल्लो से श्रकाशित दिनांक ७ फरवरी, सन्‌ १६७१ 
75२ 'स्टेंट्सवेंग' ताथर दैनिक धंद्रेज़ी समाचार के प्रंक में, 
रत क पफ्तश्वीप सलन को शताब्दी के घक्वर पर थी जी 
दा दाह लिखित वेश का शौक है: “डिपिग घप 4” 

(विगतकाल का लेखा-जोखा) । 


श्र 


शलाता स्वापन कर भारतीय! स्वापस्य कल्ता के अति उनके प्रेम 


चुसतस्व 
और झादर का प्रदर्शत किया भौर पा रतीण ऐतिहासिक इसारतों को देख- 


आल करने में भारत पर बड़े उपकार किये। 
आदि सचमुच ऐसा होता तो जनरल कॉनिषम श्रौर प्रंप्रेजी शासत 
निःसंशय धन्यवाद के पांत्र होते। किन्तु दुर्भा्यवक्ष ऐसा नहीं था। 
ऋर्िचरम के युवा भवस्‍्था से ही उसने एक श्रड्यस्त्र सोचा था। ऐतिहासिक 
इमारतों की देखभाल का बहाना बनाकर सारे विद्वज्जगत्‌ को अमर में 
डालते की वह एक गहरी चाल थी। 
इसका प्रमाण २८ वर्षीय युवा लेपिटनेंट कनिधम के लिखे एक पत्र 
से मिलता है। उस समय करनिषम भारत में गवर्नर जनरल लाड प्रॉक- 
खंड का ए० डी० सो (&.0.0.) था। तबकी बात है । सितम्बर १४, 
सन्‌ १८४२ के अपने पत्र में लंदन निवासी कर्नल साइक्स (3)65 जो 
उस समय ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पती का एक डायरेक्टर था) को युवा 
कतिषम का सुझाव था कि भारतीय ऐतिहासिक इमारतों के सर्वेक्षण से 
जिटिश ज्ञासन को राजनीतिक धौर बिटिश (गोरी प्रॉग्ल) जनता को बढ़ा 
आाभिक लाभ हो सकता है। 
उसी कछबस्त्र के प्रनुसार स|॑ १८६० के लगभग सेना के मेजर 
जनरल के पथ्षसे मुक्त होने पर करिघम को भारत स्थित ऐतिहासिक 
इमारतों के सर्वेक्षण का कार्य सौंपा गया। 
अपने दो धरत्रेज हस्तकों के सह/यता से भारत स्थित महत्वपूर्ण ऐति- 
हासिक स्थल भौर इमारतों की सूची लगभग १८६५ तक बनाई गई। 
प्लौर यकायक वह सर्वेक्षण विभाग पाँच वर्ष तक बंद कर दिया गया। उत 
चाँच बर्षों में पुरातत्वीय दफ्तर में प्रधिकांश इमारतें हिन्दू राजा-महा- 
राजाओं की होते हुए भो इस्लःमी भाक्रामकों की बनी दरगाहें, मस्जिदें, 
कहचें, मजारें, मीनारें, किले, वाढे, लिखी गईं। घोर वैसे ही झूठे प्लौर 
अनाबटी सूचताफलक उन ऐतिहासिक इमारतों के बाहर लगबा दिए 
जए। उद्देश्य यह था कि भःरत में हिन्दुप्तों का तो है हो कुछ नहीं इस 
विचार से निराश होकर हिन्दू लोग ईसाई बनकर सदा के लिए धोए्ल- 
ज्ञासन के सम्यंक बन जाएंगे। ध्ॉग्ल सरकार को मोहर खगा पुरातस्‍्व 
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पका जो मतगढ़स्त स्यौरा तैयार किया उसी 
“3८४ लबर पौ-एच० डी ० को उपाधियाँ पाने के लिए 
अतेक दीढ़ियों के खाइ दोहराते रहे धोर जही आूे सिद्धान्त रठे विद्वान्‌ 
झवहरत भारत में भो प्रधिकार पद पर नियुक्त हैं। भरत: स्वतस्त्र भारत 
'खरकार घोर जबता शृकताया हिन्दू बिरोषी इतिहास को ही घनजाने 
अरनाए हुए है। पता तहीँ यह ऐतिहासिक मूठों का भयंकर भूत हिल्दुस्थान 
को बातो के कब उतरेगा । कनिषम का वह पत्र रॉयल एज्ियाटिक सोसः- 
बही लम्दत के सत्‌ १६४३ की कार्य वाही के खंड में उद्धृत है। 
इस पूर्गोकेत ध्बतरण में दिए गए कुछ कथतों की प्ोर पाठकों का 
ज्यात ध्राकषित करना चाहते हैं। इत शम्दों का ध्यान कीजिए--“बह 
करवरी, सत्‌ १८७१ के पिछले बल्षवाह में कलकले से चल पढ़ा, जौनपुर 
अदा जहाँ उसने मस्जिदों को रूप-रेला निश्चित की धोर मार्च के प्रारस्भ 
झंहो कह घागरा था गया।” यह स्वष्टतः दर्शाता है कि जब कनिषम 
ओरपुर पहुंचा, तब वहाँ सस्तिदों के रूप में व्यवहृत प्रयवा प्रदर््षित भवनों 
को उसने बह मात लिया कि वे तथाकथित मस्जिदें मूल रूप में उसी प्रयो- 
अतझे तिमित हुई थीं। उस की ऐसी ही भयंकर भूलों से युक्त वे पूर्ण धार- 
आएँ है डिनहोंने र्पूर्ण पुरातत््वीय धन्वेषण प्रौर भारत सरकार के प्रभि- 
जेखोंको दूषित कर दिया है। यह दोष इतिहास धौर वास्तुकला जैसे घन्य 
क्षेत्रों में भो धुत को भाँति लग गया है। चूंकि कतिघम ने मान लिया था 
कि जौनपुर के ऐेतिहासिक भवन मूलतः मल्लिदें थीं, ध्त: पाठ्य-पुस्तकों 
3 ला हरी धरणाएँ प्रविष्ट हो गईं। इसी प्रकार 
झ्वापत्यकला के विद्यादियों को कह गया कि वे हृदयंगम कर लें कि 
अऑतपुर-स्थित दे भवन एक विजिष्ट कालाबधि में मुस्लिम वास्तुकला का 
अतिनिड्ित्व करते थे | तिथिक्रमानुसार खेखन भी ग़लत हो गया क्योंकि 
दै ठपार्ाधत सस्विे उन युल्तातों द्वारा नहीं बनायी गई थीं जिनको पाज 
पक कक के थे तथाकथित मस्लिदें पूर्वकालिक 
भबत लेने 
आर व र कोरल कारिक थक 4.2; आधिपस्य में भाने के 
जो प्रकार जब “किम ने बंगलर धोर कार्लाइल को मुण़लों को 
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दिल्ली झौर धागरा राजधानियों का क्‍न्वेषण करमे को कहा” तब प्रत्य 
देझशीयों की यह तिगड़ी इस तथ्य से परूणंत: प्रतभिज्ञ थी कि भ्रागरा श्र 
दिल्‍ली के मुस्लिम ज्ञासक पूवकालिक हिन्दू शासकों के किलों धर भवनों 
वर झधिकार करके उनपर झपता स्वामित्व बनाए रहे ये। यह तथ्य 
“ताजमदल हिन्दू राज भवन है”, "फतह पुर सीकरी एक हिन्दू तगर है” 
तथा “भायरे का लाल किला हिन्दू भवन है” शौष॑क पुस्तकों में प्रमाणित 
कर दिया गया है' । प्रत: दिल्‍ली प्लौर प्रागरा के तथा उनके प्रासपास के 
क्षेत्रों के ऐतिहासिक खबनों के सम्बन्ध में उनके श्रसक्षाध्य' पर्यवेक्षण लक्ष्य 
से झतिदृर होकर दिग्भ्रामित हो गए है। 

जब बैगलर जैसे विदेशी ने भी भाग्यवशात्‌ ध्लौर तिथ्कपट रूप में 
यह निष्कर्ष निकाला कि तथाकथित कुतुबमी तार एक हिन्दू स्तम्भ था, 
तब उसे जनरल कनिषम द्वारा प्रशिष्ट, सैतिक दंग पर “चुप” रहने के 
लिए कह दिया गया था । भारत में सभी ऐतिहासिक स॑ रचनाप्रों को यही 
दुःझ्भरी गाथा है जितका निर्माण-श्रेय इस या उस विदेशी सुल्तातकों 
दिया गया है, यद्यपि वे सब परूवंकालिक हिस्दू सम्पत्ति हैं जिनका प्रपहरण 
कर लिया गया है, फिर च।हे वे राजमहल हों प्रथवा नगर, नगरियाँ प्रषवा 
नहरें, सड़कें प्रववा फाटक, द्वार प्रथवा जगर-श्राची हें, मण्डप प्रयवा 
स्तम्भ हों । मध्यकालीन मुस्लिमों की ही भांति स्वयं भी सारत में विदेशी 
व्यकित के समान इन ब्रिटिशों द्वारा इत भवनों को मुस्लिममूलक प्रमाणित 
हो जाने पर तो ऐतिहासिक भौर पुरातत्त्वीय पाद्य-पुस्‍्तकों, सामग्रियों 
में इसी तीज स्वर की गूंज निनादित होने लगी, तथा शोध-प्रबन्यों में 
इसी स्वर को विकसित किया जाने लगा। इस प्रकार भारतीय पुरातत्त्त 
भ्ौर इतिहास के ब्रिटिम-रुचि-धश्व पर “म्रष्यकालौन मुस्लिम भ्ौर 
आास्तीय जिहादो पुरातत्व” के दो विकराल मतरूपी बिलार धाल्ड़ हो 
जए। यही वे दो विचार हैं जो भारतीय प्रधिकारियाँ, इतिहास के 
विद्याधियों भरौर धरध्यापकों द्वारा बारस्बार भ्रतिपादित किए जाते रहे हैं, 





१. हाजमहल-सम्बन्धी पुस्तक के लेखक श्री पु०ता० शोक हैं। प्रस्य दोनों 


पुस्तरें श्री हंसराज भाटिया द्वारा लिक्षी गई हैं। 


श्द 


होता-रटन्त जैसे बार-बार दोहराया जाता है | चूंकि इन 
(0288 जा रही बातों के वार में किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न नहीं 
पूछे जाते हैं, प्रतः ही भूठे विचार ग्रकाट्य सत्य की हो भाँति विश्वास 
किये जाते हैं। 
विवेचन से घत्पन्त स्पध्ट हो जाता है कि स्वतस्त्र भारत 
और सरकार के लिए प्रावश्यक हो जाता है कि वह अपनी पुरातत्त्वीय 
आरणारों के मृतप्राय भौर मनस्तापी विचारों का तुरन्त परित्याग कर 
&ष घोर उन धारणाघों की नए सिरे से समीक्षा करे। भारत के मुकुट के 
एक प्रपहरणकर्ता (प्रयांत्‌ प्ंग्रेज़ों) का पूर्वकालिक प्रपहरणकर्त्ताप्रों 
(ध्र्षोंत्‌ मुहम्मद-विन-कासिस से बहादुरशाह जफर तक के मुस्लिम 
झुल्तानों धोर ध्राकामकों) के पक्ष में दिये गये प्रमाण-पत्रों को इस देश के 
आपूर्तों (पर्यात्‌ हिन्दुस्तान के हिस्दुप्रों) के विदद्ध साक्ष्य के रूप में कमी भी 
झवीकार नहीं किया जा सकता । वह स्थायिक जाँच-पड़ताल, झन्वेषण का 
एक स्वीकृत, सर्वेमान्य सिद्धान्त है । 
आह दर्शा चुकने के बाद कि जतरल कनिघम की प्रारम्भिक मल- 
अली के कारण किस प्रकार भारत की सम्पूर्ण पुरातत्त्वीय विचा र-ब्यवस्था 
वर-्रष्ट हो चुकी है, हम ध्रव दिल्‍ली के लाल किले के सम्बन्ध में उसकी 
अरंकर भ्ूटिसय धारणा का विवेचन करेंगे, जो इस पुस्तक में हमारे 
अध्ययन का विषय है। 
अतिष्तम ने पर्यवेक्षण किया है: “पुरानी दिल्‍ली के सात किले 
के अ्यंसावशेशन ध्रभी भी विद्यमान हैं, मेरे विचार से, निम्तलिल्लित 
(१) शत द्वारा सन्‌ १०४२ ई० के लगभग बनाया गया 
०4 की ड्वारा सन्‌ ११८७ ई० के लगभग बनाया गया 
बजा ॥ कि शत इगाशा बदा हीरे 
(5) दुगसकाह दारा सन्‌ १३२१ हैं» के लगभग बनाया गया 
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सुग़लकाबाद। 
(५) तुग़लकशाह द्वारा सन्‌ १३२१ ई० के लगभग बनाया गया 
लुग़लकाबाद का किला। 
(६) मुहम्मद तुग़लक द्वारा सन्‌ १३२५ ई० के लगभग बनाया गया 
अआदिलाबाद। 
(७) मुहम्मद तुग़लक द्वारा सन्‌ १३२५ ई० के लगभग परिवेष्टित 
जहाँपनाह। 
इस सूची में इन्द्रपरस्थ का नाम उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि 
वाण्डवों की इस सुप्रसिद्ध राजधानी को सर्देव जधुना नदी के तट पर बसा 
हुप्ला बताथा जाता है। मुहम्मदी विजय के समय दिल्‍ली की हिल्दू नगरी 
लाल कोट झौर राय पिथौरा के दो किलों तक ही सीमित थी। तैमूर के 
इतिहास-लेखक शफ्फ़,दीन ने पुराती दिल्‍ली का नाम हिन्दुप्रों के दो किलों 
तक सीमित रखा है, भौर सीरी व जहाँपनाह का वर्णन पृथक्‌ रूप में 
जिया है। ठुग़लक वंश के परवर्ती बादशाहों का उल्लेख करते हुए फ़रिस्ता 
जे भी ऐसा ही वर्णन किया है। युविध्ठिर को इस्द्रप्रस्थ नगरी फ़ि रोजशाह 
कोटला और हुमायूं मकबरे के मध्य जथुना नदी के किनारे-किनारे बसी 
हुई थी। पुराना किला“ हुमायूं द्वारा भुधरवाया गया था, जिसने इसका 
जाम दौनपनाह कर दिया था, किस्तु पढ़े-लिखे मुसलमानों के प्रतिरिक्त 
कोई भी इस नाम का प्रयोग नहीं करता। निगम-बोध्च प्राट उस स्थान 
के रूप में विश्यात है जहां युधिष्ठिर ने भरश्व-मेघ यज्ञ के समापन पर होम 
पूर्ण किया था “/।/ 
उपयेक्ति प्रवतरण का सूक्ष्म विवेचत कर्तिधम की विच्ारबारा में 
व्याप्त संश्रम को स्थय स्पष्ट कर देगा। हम यह भी प्रदक्षित करेंगे कि 
किस प्रकार उपरिलिखित झवतरण में इस बात के विपुल मात्रा में पर्याप्त 
अ्रमाण उपस्थित हैं कि इसमें उल्लिल्लित सभी सं रचनायें मुस्लिम-पूर्व को 





१३. प्रजेक्जेंडर कनिघस, शिमला, सत्‌ १८७१ द्वारा सन्‌ १६६२-६५ के 
मध्य प्रस्तुत भारत के पुरातत्वीय सर्वेक्षण के चार प्रतिवेदन, खण्ड 
३, पृष्ठ-संख्या १३४ से १३६। कि 


की - 


हिल्द-मुलोदूभव हैं। हू 
कक शत कषबंप्रदस कनिषम के इस पर्यवेक्षण को परीक्षा करें 


कह “बुरानी दिल्‍ली के सात किले, जिनके ध्वंसावशेष प्रभी भी विद्यमान 

खरे बिचार से, निम्तलिलित है।” उसे किशो भो 'विचार' को प्रकट 
करते का तब तक क्या प्रधिकार है जब तक कि वह यह न बता दे कि वे 
कोलसे मुस साहय हैं जिनपर उसने धपता 'बिचार' धाषाश्ति किया 
है? उसने हुबंप्रषम इन धनेकों दूतों धोर सक्षणों का तामोल्तेख भोर 
अर्ंन किया होता जिसपर प्राधारित होकर उसते झ्रपता तिष्कर्ष 
जिकासा है। 

'करी मामले में युक्त, तरकांदि प्रस्तुत किए बिना ही निराधार 
'लष्कर्षों पर पहुँच जाता ध्रत्यस्त दोषपूर्ण प्रणाली है। किसो भी 
कोतिमान से परस्री जाय, ऐसी प्रणालो दोषपूर्ण हो है। इस प्रकार 
लिहास ध्यवा पुरातत्त्व क प्रष्ययन-कार्य में ०8 प्रणाली धत्यन्त प्रमान्य, 
अस्वोकार्य, धर्म है। स्याथिक प्रल्वेषण, जाँच शोर तकंशास्‍्त्र में तिपट 
कडिबादी कपत निरघेक काने जाते हैं। एक संनिक प्रधिकारी होने के 
कारण किम शाणद सोचता था उसका शब्द तो प्रादेश है, प्रौर इसे 
आता हो जाता चाहिए । हो सकता है कि सैनिक प्रणाली में वरिष्ठ व्यक्ति 
ब्रादेश-सात्र का हो उच्चारण कस्ता है। उससे यह प्रपेक्षित नहीं होता 
$हि बह कारण भी स्पष्ट करे। श्रौर करिष्टों से भो धरवेक्षित नहीं होता 
किये उस्र धादेश को युक्तियुस्तता के बारे में कुछ प्रपती बुद्धि भी 
खजायें। किन्तु ऐसी कढ़िवादी बातों का शैक्षिक जगत्‌ में कोई स्थान 
दा कोई यूल्द नहीं हट । कनिषम को मानसिक संरचना घौर इतिहास 

पुरातरक-धाबवन के अति उसको श्रवभाहन-यूत्ति में इस यूल दोष 
ही झोर करे कर देते के बाद, धव हम उसके घन प्येलभों की छमीका 

श्वी कनिषम कहते हैं कि “लालकोट हस्तिंक 
अत्‌ १०४२ ई« के प्ाल़पास किया दम लक इनक 
स्पष्ट है कि हम जिसे ध्राज लालकिला कहकर पुकारते हैं, ही 
“हिन्दू लालकोट' है क्योंकि 'लाल' तो 'लाल' है घोर 'कोट' ही 'किला' है। 


रः 


“लालकिला' शब्दसमूह 'लालकोट' का यथाद॑ श्रौर सुस्पष्ट पर्षाय है। 
साथ ही, दिल्‍ली में भरववा दिल्ली के प्रासपास ऐसी कोई इमारत नहीं है 
जिसकी दीवार लाल हो--मात्र यह लालकिला ही ऐसा भवन है। तथ्यतः 
हिन्दू सगर, राजा के महल (निवास-स्थान) के चारों झोर ही बसा करते 
थे, भौर उतके नाम भी इन्हीं तामों पर हुप्रा करते ये। इसी सतत-प्रभ्यास 
के कारण तो हमें प्राचीन हिन्दू नगरियों के नाम भदकोट, सिद्धकौट, बागल 
कोट, ग्रकोट, प्मरकोट, मानकोट, तालकोट, सियालकोट, गौर लोहकोट 
आदि के रूप में प्र/प्त होते हैं। 

अतः, यदि कनिघम ने तकंशास्त्र और न्यायिक बत्वेषण की विधि का 
अध्ययन किया होता, तो उसने तुरन्त जान लिया होता कि लालकोंट 
जिसका श्रेय वह प्रनंगपाल को देता है, वही है जिसे हम “लालकिला 
कहते हैं। इसके स्थान पर, उसने झ्रपनी विचित्र घारणा पर विश्वास 
करना भच्छा समझा । इस प्रकार कौ धारणा ने, वह भी विशेष रूप में 





,उस व्यक्ति की जो प्रशिष्ट सैनिक विधि का तित्याम्यासी था श्रौर जो 


अध्यकालीन मुस्लिम ढकोसलों की धोखाधड़ी भ्रौर बकवाद मे पूर्णतः 
प्रनभिज्ञ प्रन्यदेशीय व्यक्ति था, भारतीय पुरातत्त्व श्रौर इतिहास के 
अध्ययन को पर्याप्त हानि पहुँचायी है। इस धारणा ने उन सभी विद्वानों, 
विद्याधियों भौर शिक्षकों को, जिनको भारतीय पुरातत्व, इतिहास भौर 
स्थापत्यकला से तनिक भी सरोकार है, स्थायी रूप में दिग्भ्रसित कर दिया 


है। 

स्पष्ट है कि भारतीय मध्यकालौन इतिहास की शिक्षा देनेवाले 
विश्वभर के सभी विश्वविद्यालयों ने जनरल कनिषम के दृष्टिकोण को 
धरूणेत: प्स्व-विश्वास करके शिरोधायें कर लिया है, मात्र इसलिए कि 
वह, संयोगवश, भारत में प्रस्थापित पुरातत््व-विभाग का प्रधान पदाधि- 
कारी रहा । किस्तु हम जैसा भ्रद्शित कर चुके हैं, कनिघम की ड्ढ़ि- 
बादी धारणा को ऐतिहासिक तिष्कर्षों के लिए प्राकर-सामग्री के रूप में 
कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम पुतः बज़ देकर कहना चाहते 
है कि वह पूर्णतः गलती पर था, प्रौर मात्र दिल्ली व घागरा के ही नहीं, 
अपितु सम्पूर्ण भारत के विभिस्त भवनों के तिर्साताओं का तिजारण करने 


तक हमें जानकारी 

है जिसका निर्माण-ेय किसी मुस्लिम 
जय को दिया जा सके । यदि राज वे भवत मकबरों प्रौर मस्जिदों के 
कर हें परिशरित कह़े हैं.तो उसका यह परिबतित हूप तो तिरन्तर मुस्लिम 
ाधिपत्य की धरा में उन हिलू-भवनों पर बोप दिया गया ५ करतिघस 
क विपरीत, हमारा यह कूषत मात धारणा पर आधारित न होकर, स्वयं 
समारों के प्रति-सक्म विवेषत परौर हेतिहासिक साक्ष्य की परीक्षा पर 


अबतों में ध्रष्टकोशात्मक प्राकार, पुष्पाल्छादित गुम्बद; स्वस्तिक, 
बक, कमल धौर धन्य ऐसे हो हिस्-लक्षणों की उनके ऊपर निमित, गो- 
कक घोर शंडु-घाकार मेहराबें (तोरण), एवं भवनों की 
४:सिथिहि स्पष्ट दर्शाती है कि प्रत्यन्त प्रबल प्रतिरोध के बाद ही 
अुल्लिणों के हर में दे सब जा पाये ये। मुस्सिम दरबारो-कागज-पत्रों 
है किसी भी इसिलेश का श्रभाव तथा यह्‌ परिस्िति-साक्ष्य कि वे भवन 
पक, व ही बे विभिन्‍न कारण 
यह है कि भारत को सभी सध्य- 
काशीक हाल शंरपनाएँ-दमारते-पुस्तिशूनयुगीन हिल 
कोण 'मुस्लिमयूब॑-युगीन हिन्दू- 
खर, 'लिप्कर्ष 
नो रा मिलें बर दृशी तरह 
पुस्थिस-शासन दो अगघग ह॒दारबर्धीय होकर प्रश्न करते हैं कि 
सह उन छोतों ते भारत 
उनकी उनके श्र का संगत उत्तर प्राप्त 
पक हे तिचपर फट घन कराते की दृष्टि सेइम उनकी 
कहो दारबार कहा. 5 पे हैं। धिंगत पर्याप्त 
'ृष्यीराब शक के चारजीद नरेजों घोर मल रहा है कि पाँडवों से लेकर 
अज्नाटों, दरबारियों प्रोर सरदारों 


.. जमा; 


रे 


धतली व्यापारियों झोर धन्य गण्यमाल्य व्यक्तियों ने लभभग तौत हजार 
अर्थों की लम्बी प्रवधि में एक भी भवन का निर्माण नहीं किया था जबकि 
अ्ररेविया से लेकर झ्रफ़णानिस्तान तक के बेर, झशिक्षित, धर्मान्ध प्ाका- 
ज्ताझों ने, जो भ्रपते शासनकाल की निरस्तर भ्रवधि में सतत दुंण 
संघर्षों में फंसे २हे, सकबरों झौर सस्जिदों को पंक्तियों की पंक्तियों बना 
कर खड़ी कर दीं। 

उपर्युक्त दोनों बातों में से कौन-सी बात प्रधिक गुवितयुक्त प्रौर 
विश्वसनीय है ? पझपने ही देश में सावंभोम सत्ता-सम्पन्न, हिन्दुस्थान में 
हिल्दू लोग, शांति भोर समृद्धि के ३,००० वर्षों की प्रवधि में,मपने लिए 
अबन, स्तम्भ, राजमहल, प्रासाद, नहरें, सड़कें, मन्दिर भौर सरायों का 
निर्माण करते प्रयवा फ़रेबिया से लेकर भ्रफ़रगानिस्तान तक के प्रन्यदेशीय, 
धर्मास्घ, बबंर ध्राक्ममणकारियों का वर्ण, हिन्दुस्थान में ध्रपती ' अति प्ल्प- 
कालीन तथा परस्पर रक्त-पिपासु संघर्षमय शासनावधि में, प्पने बृणित 
पूब॑जों भौर प्रजाजतों के लिए मुख्यतः मकबरों झौर मस्जिशों के समूहों 
का निर्माण करते ? क्या प्राक़मणकारी लोग विजित प्रदेशों में निर्माण- 
कार्य करने भाते हैं“या उस प्रदेश पर तथा वहाँ पहले से ही बने हुए 
अबनों पर धपना अ्रधिका र करने ! ग्रहीता तो प्रनुचित रीति से, बलपूर्वक 
हथियानेवाला होता है। 

जब इन दोनों परिस्थितियों पर एकसाथ विचार किया जाएगा, 
तभी यह झ्नुझव किया जा सकेगा कि हिन्दू लोग तो महात्‌ निर्माण 
कर्ताप्ों के छूप में सुप्रसिदधिप्राप्त व्यक्त रहे हैं। यह तो उतके लिए 
पत्यन्त सहज, स्वाभाविक बात थी कि वे पपने ही देश में, भम्य अब्नों 
और सन्दिरों का निर्माण करते । इसी प्रकार, मुस्लिम प्राक़मणकारियों 
के लिए भी यह उतनों ही सहज स्वाभाविक था कि वे भारत के शानदार 
राजोचित भवतों भौर यहाँ की धन-सम्पत्ति से इसकी भोर प्राकषित 
होते । झ्रतः, दिल्‍ली-लाहौर धौर प्ागरा प्रादि स्थानों के किले तथा 
रेतमादुद्दौला, हुमायूँ, भकबर झौर सफ़दरजंग के तथाकथित मकबरे, भर 
कुतुबसीनार व ताजमहल की भाँति, पेशाबर से लेकर कन्याकुमारी तक 
के सभी मध्यकालीन भवन परूर्वकालिक हिन्दू भवन हैं जितका निर्माण 





रह 
ओह रिभिलल हुस्लिन आदशाहों को व्यर्थ ही, असत्यरूप में दे दिया गया 


हा हू पार, जब हम हिसुस्थत के अवनों पर झपने स्वामित्व का 
क्ञ्श "री है, तब उसमे पर्याप्त ोचित्य होता है जबकि कतिघम 
शा चल, को पुक्तपुता नही है। हम घव यह विवेचन 
करेंगे कि कतिधम द्वारा: अंदर्भित दिल्‍ली की तथाकथित: सभी सातों तगरियाँ 
किस प्रकार बुस्लिम रे पुप को हित संरबनाएँ हैं। 

ज्ञासकोट उपनाम जालकिला ध्नंगपाल हारा सन्‌ १०४५२ई० के 
हरभण हों बना होगा, जैसों कतिषम का मत है। किन्तु चूंकि उसने 
अपने विश्वास के धौचित्य हेतु कोई प्रमाण प्रस्तृत नहीं किया है, अत: 
अस्मर है कि उसका यह मत भी उसकी घारणा-मात्र पर ही प्राश्ित हो। 
अदि ऐसा ही है प्ौर घदि प्रस्य कोई सगकत प्रमाण उपलब्ध नहीं है तो 
एमए ण मत है कि (तरभ्रण सन्‌ १०४२ ई० भ्रयवा जो भी काल- 
कई हों) प्ररंगपाल के शाससकाल में लालकिल/ लालकोट के नाम से 
* 275३ था, किन्तु बह उससे भी शतारिदयों पूर्व का बना हुपा 
कक तय कर प्र करचेधर विवेकी 
& झान रात एकाययुईे तोसरो शताब्दी न्‍्य किले का इतिहास प्रशोक 
शी म समक ल की हक व काश है! चूंकि 
निर्माण-स्‍सी वे ध्क्यचिक समानता हूप-रेखा, भवन, साज-सज्जा पर 
(6 |सिलो का लासकिला भी है, इसलिए हमें विश्वास करना पड़ता 
आलकिसा। 'इतना ही पुराना है जितना प्रागरा स्थित 

यह भी स्म्मद है कि लासकिला की 
कार कम्बन्वित हो जिस प्रकार 'ुराता शदाजज हे के युग से उसी 
न कप 'ताम से पुकारा जानेवाला 
"शक फ्र 'पृष्टि करनेबाला 

कल शक हुई धरा शुाता किला इक वास. है फि दिल्ली 


उप नाम से मात्र इसी कारण 


'कीत को निर्देशिका । 


. जी ऑन 
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बुकारा जाता है कि यह दिल्‍ली में सबसे पुराना दुग है। यदि ऐसा है, तो 
शुरानी दिल्‍ली नगरी भी दिल्ली की सबसे प्राचौन नगरी होने के प्रतिरिक्त 
अन्य कुछ हो ही नहीं सकती । अतः, यह विश्वास जञामक है, प्रसत्य है कि 
दुरानी हिल्ली की स्थापना मुग्रल बादशाह शाहजहाँ ने सत्रहवी शताब्दी 
में की थी। 

निगमबोध घाट का उल्लेख महाभारत में है। इसी का उल्लेख 
करलिघम ने किधा है जब उसने कहा कि: “यह वह स्थान है जहाँ (महा- 
भारतकालीन पांडबत् बीरों के ज्येष्ठतम) युधिष्ठिर ने प्रश्वमेध यज्ञ किया 
था।" निगमवोध एक प्रन्तिम छोर पर है घोर पुराना किला दूसरे खोर 
पर स्थित है। उनके मध्य यमुना कैली हुई है। दोनों दिशाप्रों के शोर- 
छोर पर बनी ये संच रनाएँ यदि पाण्डव-युग से सम्बन्ध रती हैं, तो बीच 
ऊहु बनी झन्य सभी सं रचनाएँ पर्थात्‌ प्राचीर-युक्त' दिल्ली नगरी, लालकिला 
तथाकथित फ़िरोजशाह कोटला एवं राजघाट, स्वतः पाण्डव कालीन सिद्ध 
होती हैं। जब पाण्डवों ने एक मार्ग के दोनों कोनों पर, धपने उपयोग के 
लिए दो मुख्य उल्लेखनीय स्थान बना लिए थे, तो कया वे महत्त्वपूर्ण तदी- 
मुख के साथ-साथ बड़ा भारी खाली स्थान छोड़ देते ? 

किस्तु, मुझ्रामला यहीं समाप्त नहीं हो जाता | हम पाठक को 'पुशाना 
किला' से भी तनिक झागे की शोर ले-जाता चाहते हैं | जिस प्रकार पुरानी 
दिल्‍ली नगरी धौर इसका लालकिला, ग़लती से, मध्पकालीन मुस्लिमों से 
अम्बद्ध कर दिए गए हैं उसी प्रकार (धन-सम्पत्ति की देवी संस्कृत शब्द 
जाम “अओ' का प्रपश्रंशरूप) सीरी की प्राचीन जगरी, विजयमंडल नाम से 
पुकारा जानेवाला भवन-संकुल, निकटस्थ बेगमपुरी सस्जिद और धरसंख्य 
प्रताम मकररों के रूप में दृष्टिगोचर भव्य हिनदू-भवन, तथाकथित हौज 
खास सं रचना, किला राय पिधौरा, कुतुब-संकुल, तुग़लकाबाद किला झौर 
नगरी, तथा सूर्यकुण्ड सुद्र तक सु-विस्तृत महान्‌ भव्य प्राचीत हस्तितापुर- 
इन्द्रप्रस्थ नामक सहोदरा महानगरी के भाग थे। इसकी विशाल सौमा- 
वरिधि में ग्राज घसत्य-रूप में'निज़ा पुद्दीन की दरगाह नाम से पुकारे जाने- 
जाले स्थान के ध्वंसावशेष, तथाकथित सफ़दरजंग पोर हुम'यूँ के मकबरे- 
आले भवन, झौर रोशनभारा मकबरे व घल्प मसकबरों-मस्जिदों के प्रसत्य- 








केश़ुवकव्वरवचन्ी्ी 


२६ 


कप में घाज दिलाई वड़ने बाता 'सम्शी-मण्धी क्र भी सम्मिलित या । 
ईेपमी शादी दिल्‍ली के हिल्त-मर्दिरव भवन है चाहे मुस्लित 
ओर प्ाधिपत्य के बाद से इनको मकबरों भोर मस्मिदों के रुप मे घोषित 
कर दिया गया है। 

'हिल्‍्सो के प्राचौत ध्वंसतावशर्षों में एक भी, आस्तविक, मुस्लिम भवन 
का ब्स्तिस्‍्व नहीं है। इस बात को विद्यमान ध्वंतावशेषों द्वारा उन्हीं 
स्थानों पर तथा परस्पर बिरोधी मुस्लिम तिथिवृत्तों ध्रौर स्वयं अ्रमजालों, 
इकोरलों द्वारा सिठ किया जा सकता है। 

छः, करिषरम ढ्वारा सात दिल्‍ली वाली काल्पनिक सूची-निर्माण की, 
'जिसुमें इस या उस प्रस्यदेशौय मुस्लिम प्राकमणकारी को उसका निर्माण- 
शक दिया शया है, परधासम्भव कठोतरम शब्दों में तिल्दा की जानी 
5४०२७ + इतिद्वास के समस्त संसार को, सम्पूर्ण मानवता को 
दिप्प्रमित । पमन्नष्ट किशा है। चूंकि कनिषम पुरातत्त्वीय 
विश्ाण का शर्वेसर्का रहा का, इसलिए इस तथ्य को पूर्णतः दृष्टि से प्ोभल 
करते हुए कि उसने निराधार 
जकड किए वे, सरेक पौहियों कल्पताएँ ध्रौर प्रपने ऊटपर्टांग विचार 
बा ॥! मे ध्रभ्ी तक तस पर सहज ही विश्वास कर 
झलारे प्रपते 
पका हे हे, आती शिशानों, मे १०:६० 
भें है। इसमें प्रमेक बस्तियां हैं. किन्तु हम 

कि ७ था १२ हिस्ली स्पित हैं। (39254: _ 
अपर ॥ै। कली हारे घने यू ब जी घन यह एक विशाल 
कण बए हैक छोटे छोटे रब बा. घट 5 फैली हुई है बच्पि प्राज 
अध्यकाहोन यु में, लोगों के बढे-बढ़े घाव बतें में रहते हैं। 

विभाजित परिवार ये; इसके 

'कृषि-प्राधारित वी. की 
हैः किमद आब प्रत्येक परिवार का 
बम बाश | वि अकों धौर बाग़- 
पट 
सफल शाम यह को, गो घोर हर 
इतको मुबिस्तृत घाबास- 
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और क्षेत्रभूमि झ्पने पास रखनी पड़ती थी। यही कारण है कि 
जीन दिल्‍ली निगमबोध-घाट से तुग़लकाबाद परौर यूयकुण्ड तक चारों 
आर बहुत प्रधिक फंली हुई थी । जिस युग में हिन्दू-भारत के सभी भागों 
में दूध भौर शहद की नदियाँ बहा करती थों प्र प्रत्येक चिसती में से 
स्वर्ण (सोने) का घुप्नां निकला करता था, उन दिनों के वे सब भव्य भवन, 
जो असंख्य संख्या में हुआ करते थे, या तो भूमिसात्‌ कर दिए गए हैं प्रयवा 
मकबरों के साथ ध्वंसावशेों के रूप में प्रयवा अपने भ्न्दर इमाम का 
स्थान बनाए हुए, दिखाई दे रहे हैं। 
अपहरण-कार्य के लिए यह दुर्नीति भ्रच्छी हो सकती है किस्त इसी 
कारण उन भव्य ध्वंसावशेषों प्रथवा लुप्त अवतों के हिन्दू-सूलक होते के 
तथ्य को प्रो कल कर देने के लिए इतिहासकारों को पथ भ्रष्ट, दिग्श्रमित 
नहीं हो जाता चाहिए। 
हम यहाँ यह बात इंगित करना चाहते हैं कि किस प्रकार तथाकथित 
इतिहास-लेखकों ने सदोष कार्य-अ्रणाली का प्रनुसरण किया है। कहीं किसी 
अवन के हिन्दू-मूलक होने का प्रमाण, उसका साक्ष्य भवत के नाम से उप- 
जम्ध होता था, उसे इतिहास-लेखकों ने उपेक्षित किया, यद्यपि कई उदा> 
हरणों में उन लोगों ने ही प्रत्य अभी साक्ष्यों की पूर्ण उपेक्षा करके ही भवनों 
का मूल उनके नाम-मात्र से ही निश्चित कर दिया है। इस प्रकार, मात्र 
इसी कारण, बिल्कुल निराघार ही,सफ़दरजंग,भ्रकबर प्ौर हमसायूँ की क्यों 
को शरण दिए हुए राजप्रासादीय, अव्य-भवनों को मूल-रूप में मकबरे 
स्वीकार कर लिया गया है मात्र इसलिए कि वे सफ़दरजंग के, भ्रकबर के, 
या हुमायूँ के मक़बरे के रूप में पुकारे जाते हैं। उन्होंने यह भनुभव नहीं 
किया कि कोई भवन कई वर्षों तक एक विशाल आ्रावासीय निर्माण रहा हो, 
फिर पाठशाला बन गया हो, उसके भी बाद में सरकारी कार्पालय तथा ऐसे 
ही कुछ प्रौर बन गया हों। किसी विशेष समय में, किसी विश्वेष प्रयोजन- 
हेतु भवन के उपयोग-मात्र को ही यह साक्ष्य नहीं माना जा सकता कि वह 
भवन मूल-रूप में ही उस प्रयोजन से निर्भित हुआ था। 
इसी का एक विपरीत उदाहरण दिल्‍ली के पुराने किले में बनी एक 
छोटी, 'शेर-मण्डल' नामक गोलाकार दुम॑जिली संरचना से प्राप्त होता है। 


रद 


॥ प्रंधाधुंध, शेरणाह को दे 
है! परत रस पवन का दर जि घतिसंपरंग 
के शाम शासन किया था। इस निर्माण-म्ेय प्रदान 
पा शत (तिहाण लेकर के पाठ काणव का एक घोटा कुछ 
8 ओरमाह रव॑ भी पपने लिए इतनी छोटी-सी संरचना त 
करता | साथ ही, बह इसे 'मंडल'--संस्कृत नाम कभी न देता । यह भी 
जता धावश्यक है कि वह एक पपहारक धर लुटेरा था जिसको 
हिल घोर कंसकत की प्रत्येक वस्तु से घोर घृणा थी। अ्रत:, स्पष्ट निष्कर्ष 
आह हैहि 'मंडल' उस पूरक लिक हिन्दू भवन का एक भाग, एक कोते का 
डतस्भ है जिसे शेरशाह ध्रषवा उसके मुस्लिम परवर्तियों ने विनष्ट कर 
काला। इस तिप्कर्ष कौ पुष्टि इस तथ्य से धागे भी होती है कि शिवाजी 
क दिगातपढ़ किते में धौर गुलबर्गा के किले में भी ऐसे ही केन्द्रीय स्तम्भ 
$सो 'रण-सण्यत' के नाम से पुकारे जाते हैं। घरतः, यह स्पष्ट हो जाता 
आहिए कि दिल्ली के पुराने किले में बना हुथा स्तम्भ, जो उसी प्रकार 
आण-मण्ठल' कहलाता था, बाद में 'गेर-मण्डल' तामाँंकित हो गया है। 
कसकत में पुद का चोतक 'रण' शब्द किले के भीतर एक केस्द्रोय स्थान 
वर एक केस्लीय पर्यवेक्षण-स्तम्भ का द्योतक होता था। इस प्रकार, प्रच- 
पे शी साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं; द 

'इतना-भर ज्ञात हो जाय कि कौन-सा भाग इस शब्द 
आल है, चौर कौन-सा भाग बाद में जोड़ा गया है। ऐतिहासिक भवनों 
के मुख के सम्बन्ध में प्रन्वेषण श्रौर सूत्रों के बारे में इस प्रकार के 
कप एप राव शेर घभी तक विस्मरण 


इठिहाप़कार दिल्ली के विस्मयकारी ौर सुविस्तृत ध्वंसावशेषों को 
का कै नह के रूप में परिलक्षित करेंगे, 
$ सम्पृक्त ध्रौर विश्वसनीय विवरण प्रस्तुत कर 
पाएंगे श्चनलित बर्णन तो प्स* 2 
"पार |! 'ध्संगत, परस्पर-विरोधी प्ौर 
उपर्युक्त विवेदन 


'के फलस्वरूप, कनिषम से जो भी एकमात्र महत््व- 


२ 


दूर जानकारी हमें प्राप्त हो पाती है, बह यह है कि मुस्लिम-पूर युग को 
ब्राचीन हिन्दू-तगरी में लानकोट एक प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण, उल्लेखनीय स्थान 
चा। 

प्रत:, हमारा निष्कर्ष है कि वही हिन्दू लालकोट झ्राज हमारे युग 
में भी विद्यमान है जो भ्नूदित होंकर 'लाल किला' कहलाता है। हम 
अपनी इस धारणा के समन में, अगले भ्रध्यायों में पन्य प्रमाण भी प्रस्तुत 
करेंगे। 


अध्याय २ है 
शाहजहाँ को निराधार भ्रय 


, एक के बाद एक पतेकानेक 
का अर चाहते हैं कि बह 2244 
जेखक ने बिना किसी ग्राधिकारिक वात 
जम) किस बा दिस्‍ली-हियत लालफिते के निर्माण का 
को दे दिया है। 

मर ' ० क) हो यह है कि भारतीय इतिहास प्रौर पुरातत्त्व से सम्ब- 
#घह मुप्ामलों में ऐसी ही पुस्तकों को प्राधिकारिक समझा गया है। इससे 
औ प्रश्विक हजार गुणा खेद की बात यह है कि ऐसी पुस्तकों के लेखकों को 
ऐसे प्रधिकार-सम्पत्त पदों पर बैठा दिया गया है कि वे इतिहास प्रयवा 
शुराहस्व का प्रशासन, नियमत करें, इतिहास के प्रश्न-उत्र लिखें ग्रयवा 
देखें, इतिहास का पाठूथ-क्स सुनिश्चित करें-लिखें ग्रौर शोध करनेवाले 
क्ात्रों को मार्ग -द्शन प्रदात करें । 

अस्पू्ण शैक्षिक विचार-विमर्श के समय व्यक्ति को अपने निष्कर्ष 
किसी ठोस तर्क श्रपवा सशकत प्राधिकारिक तब्य पर प्राघारित करने 
ऐँहे हैं। हालकिले के निर्माण का श्रेय (शाहजहाँ को देते समय) 
7०504 ते दोनों में से एक भी नहीं किया है । दिल्ली में 
सालकिला' करवाने का श्रेय पाँचबें मुग़ल शाहजहाँ को 
देते बालों ते अपने करों का प्राघार दर 0 है पात्को को गही 


३१ 
हूढ़िवादी वक्‍तब्य दे दिये हैं कि शाहजहाँ ने दिल्ली का लालकिला बत- 


बाया बा। 
ब्राउन ने लिखा है: “(शाहजहाँ की भवन-निर्माण की) इन यौजतापों 
में से एक योजनातों बादशाह के इस संकल्प का परिणाम थी कि साजाज्य 
की राजधाती पुनः झागरा से दिल्‍ली बदल दी जाय। इसके लिए उसने 
जमुना के दाएँ तट पर एक लाली भू-खंड पर शाहजहानादाद नामक ग़हर 
की योजना बतानी प्रारम्भ कर दी | इस परियोजना का मुख्य ब्रश राज- 
आसादीय दुर्ग वा'॥"९ 
उपर्युक्त भ्रवतरण में परसी ब्राउन ने यह नहीं बताया है कि किस 
आधार पर यह कहा है कि शाहजहाँ ने प्रपनी राजधानी झागरा से दिल्‍ली 
बदली थी । वह हमें यह भी नहीं बताता कि उसे यह बात किसने बताई कि 
उपयुक्त घटना सन्‌ १६३५८ ई० में घटी थी। स्पष्ट है कि उपर्युक्त दोतों 
बातों को सत्य स्विद्ध करतेवाली कोई समकालीन भ्राधिकारिक वस्तु नहीं 
है। परसी ब्राउन ने किन्हीं सुनी-सुनाई बातों पर प्रन्धविश्वास कर 
लिया है। भ्रत्यक्ष रूप में देखने पर तुरन्त ही ज्ञात हो जाता है कि उसकी 
धारणा, कल्पना बेहूदी है क्योंकि क्या यह विचार शकय प्रतीत होता है कि 
शाहजहाँ, दिल्‍ली नाम से पुकारे जाने वाले सुनसान स्थान के लिए 
प्रागरा छोड़ दे प्रौर फिर वहाँ नगर-तिर्माण प्रा रम्भ करे ? 
साध ही, हमें प्राश्चर्य इस बात का होता है कि यह भप्रसत्य बात सर्व- 
प्रथम प्रचारित किसने की ? शाहजहाँ के शासन के भ्रध्ययत से निकले 
निष्कर्षों प्रौर हमारी जातकारी के भ्रनुसार तो उसने प्रपनी राजधाती 
कभी भी झागरा से दिल्ली स्थानान्तरित नहीं की। बादशाह के रूप में 
प्रपनी शासनावधि के प्रन्त तक और (भ्पने भ्रपहारक पुत्र भ्रौरंगजेब के 
बन्दी के रूप में) भपने जीवन की प्रान्तिम घड़ी तक, शाहजहाँ आगरा में 
ही रहा, भ्रौर प्रागरा को ही अ्रपती राजघानी बनाए रहा, उसका भ्रनु- 
रक्षण करता रहा | यदा-कदा उसने अपना दरबार दिल्ली में भी बसे ही 


१. परसी ब्राउन कृत 'मास्तोय वास्तुकला' (इस्ला4! युग), तीक्षरा 
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कहो बसे नगरों में किया 
हे हर कहर हे बा तकधानी नहीं बनाया या। 
डा, किस्दु बसने उन ॥ह हो सभी सावंजनिक मामलों की घुरी 
कहा हाय किसी तगरीमप में होता 

सर! 


(बा, 'न जाया करती थी। ठीक 
रत कर बस रही पल का कार्मालय उसी के साप- 


स्लो अरार लि बराक कहने का भाव यह हैकि जब प्रम रीकी 


बना जाता है ई 
|, हब बही वायुयान_ उसका 
बेबाक रह हो कही है कि वाणिगटन- 


राष्ट्र जब हे 
हब बा ६ रोग प्रत्य स्थासता-कक्ष ग्रौर 
वि का शेप ताम-काम हा लिया जाता है। ह 
हर छत चलकर एस पुस्तक में एक तत्कालीन चित्र यह सिद्ध करने 

३ रए कल कुे शाह है कि शाहजहां ते दिल्‍ली के लालकिले में सन्‌ 
छू ६ में घपता दरबार लगाया पा। अह्दी बर्ष उसकी ताजपोशी 
छा-शिहरताहर होते का था। हम इस चित्र द्वारा उनका मूह भी बन्द 
का बह | जो बह कहते बकते तहों कि राजग़द्दी पर बैठने के ग्रतेक 
करों ढार शहरी ते ही एस लासहिले का तिर्माण करवाया या। हम 
बह किए हल होगों को भो दिलाता चाहते है जो परसी ब्राउन जेंसे कहते 
9७७७७ 

कर सी बी। 
कक भी आर कि हम यो ऐसा मानते है कि सपनी 
बवाए बाज तक बाहनह| धापरा को हो प्रपती राजधानी 
मा इशहार शोर ि धार दिभोर होकर शाहजहां की 
जे हि को शा कक की घर मराहना करते 
हिगइणॉनि कक तह कर १६३० ६० के भरालपास मरी, 
अतशाण, हि बह पपनी बाकी पदक विस्मयकारी मक़बरा 
बा ये ताजमहल नाम से पुकारे 
सर्वे करे हुए भ्रठिबिस्व को झागरे के किले में एक 
(एक इत्पन्त छोटे कांच में 
देखता रहा, धर पुमताज के 


ऋूजजलजतक 


। 


के नाम पर श्राहें भरता रहा, ग्रश खाकर म्‌च्छित होता रहा। बह सब 
काल्पतिक, सनघडस्‍्त, भूठा हैं'। किन्तु इस समस्त सामग्री के संग्रा- 
हकों, इल कहानियों के कथाकारों के शब्दों का ही भ्रादर करते हुए हम 
उनसे प्रश्न करना चाहते हैं कि क्या इस प्रकार का शाहजहाँ प्रपती 
उस पत्नी की मृत्यु के घाठ वर्ष बाद ही, वह सदेव के लिए धागरा छोड़ 
जाएगा ?ै > 
दूसरी बात, जिन लोगों ने शाहजहाँ के शास तकाल का प्रध्ययन किया 
है उनको स्मरण होगा कि जब सितम्बर, १६५७ ई० में शाहजहाँ बीमार 
बड़ा, तो बह उस समय प्ागरे के किले में ही तिवास-स्थान बनाए हुए वा। 
कुछ महीनों तक, शाहजहाँ के बड़े बेटे दारा ने ही प्रागरा से शाहजहाँ के 
निर्देशाल्सार सारा राजकाज चलाया था। बाद में, जब शाहजहाँ के प्रति 
बूत॑ तीसरे बेटे भौरंगज्ेब ने भ्रपने तीन भाइयों को पराजित कर दिया 
और स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया, तो भ्रागरे के किले में ही बन्‍्दी 
बनाए हुए झपते पिता शाहजहाँ की शर्म करने के कारण उसे बलातू दिल्‍ली 
में प्रपना ढेरा लगाए रहना पड़ा या। 

यह सिद्ध करता है कि शाहजहाँ द्वारा प्रपती सरकार को राजथानी 
प्रागरा से दिल्‍ली स्वानान्तरित करने की मनघड़न्त कहानी मात्र इसलिए 
अचारित की गई है कि इस क्कूठी कया को कुछ स्वीकार्य प्राधार मिल जाय 
कि शाहजहाँ ने पुराती दिल्ली अ्र्थात्‌ शाहजहानाबाद नामक नगर दसाया, 
प्रौर इसे लालकिले तथा विशाल जामा-मस्जिद का निर्माण कराया था। 
इन्हीं कारणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शाहजहाँ ने न तो 
अपनी राजधानी प्रागरा से दिल्ली स्थानान्‍्तरिक की,भौर न ही कोई नगर, 
उसका किला प्रथवा कोई भी भवत बनवाया। शाहजहाँ दिल्ली धाया- 
जाया करता था और जब सरकारी काम-काज को प्रनिवायंता होती थी, 
तो वह झपने सभी काम दिल्ली के प्राचीन हिन्दू लालकोट--सालकिले 
से ही, मालिक के रूप में, चलाया करता या। 











गेश्ञ प्रोक लिखित "ताजमहल राजपूती राज- 
भवन है” पुस्तकें पढ़ें । 





की. 


क्र 


हैहरू आता है: " का 
क्र प्रापुतिक हारा हिजरी सत्‌ 
बा ला (बला शाप हि) गाए पाक तण था, किस्तु तए 
77777777 20% 
बा! जिएे भारत में ब्रिटिश 
के अतरल कर्तिषस ते 

बाएं पी कमर पापा में भारत का पुरातत्त्वीय कप 
स्थापित करते का कार भरा शौंपा गया था, प्गेक शा कहा 
करंप्रपण, का हगे कह तहीं 0ताता है हि बह तीर 5354 
है शाहजण गे ए_्‌ १६३८ ६ में लासकिसे का 5 है 0७० 
॥ह बच बाद परे दिल्ली तगर की हवापता का प्रारम्भ ता 
है हि छत भी धरती आएणापरों, मारपताधों पौर वक्‍तब्यों की जटि 2 

कापूए ध्यान हहों पहा। पदि शाहुणहं ने सन्‌ १६१८ ६० में किला 
अतराता ध्रारम्भ किया, तो हैगें पह पूचता सहीं दी जाती कि किस 
करे वें को परत कर हिया गा था। इसी प्रकार, पदि शाहजहाँ ने दिल्‍ली 
क एक पुरी तगरी (धर्षाए्‌ शाहुसहानाबाह) का निर्माण प्रारम्भ किया 
था, तो कॉतिधन ते हुमें यह जातफारी तहीं दी है कि शाहजहाँ ते इसका 
हिशरौशकाएं पूरा कब किया । हुमँ बताया या है कि इसका प्रारम्भ सन्‌ 
३६४३ ६« के लपभग किया गया था। पहाँ यह भी स्मरण रखना बाहिए 
ह शाहरू। ७१ १६१७ ६+ में बौसार पढ़ गधा क्षोर राज्य के मुप्रामलों 
॥ रकका तिपल्लस तहीं रहा था । प्रत: हमें कह्मनः करनी पढ़ती है कि 
4सि्री ब्राबुक कारण ही तो वर्ष ते कमर प्रदधि में ही शाहजहां पूरी 
ऋएएी बहाविजक्ाते में फल हो गधा था, प्रत्पधा पुरानी दिल्‍ली का 
#िश्रौर कने बा पूए करने का खेध उसके उत्तराधिकारी ध्रौरंगझेब को 
औ जाएएा। तथादि, इतिहा। ने तो उसे ऐसा कोई पश, श्रेय दिया नहीं 
६ ९शे व कब ऐैसघाज अ्यक्ति भी उन जटिल निष्कर्षो 
 चुरौती है कैप, शिनके दा रण, कर्िषम जेंे उच्च पदासीन व्यक्तियों 
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डर 


जे इतिहास को व्यर्थ ही वोझिल कर दिया है। यह तो मात्र व्यावसायिक 
अशकक्‍यता झौर प्रनुपयुक्तता है । प्रत्येक कथन किसी ध्राधिकारिकता पर 
अ्रथवा तर्क पर ग्राघारित होना चाहिए। करनिघम ने दोनों में से एक भी 
आत नहीं की है। 
हम ध्व धन्य लेखक का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं: "बादशाह 
शाहजहाँ का लालकिला सन्‌ १६३<८ ई० में शुरू हुआ था झौर लगभग दस 
वर्ष बाद पूरा हुआ था जव स्वयं वादशाह ने प्रपना दरवार दीवाते-खास में 
किया या।! 
ये लेखक महोदय, श्री फंशा भी किसी प्राप्त-प्राधिकारिकता को 
अस्तुत नहीं करते । वे भी स्पष्टतः नेक पूंव॑वर््ती लेखकों द्वारा पूर्व प्रचा- 
'रित किवदल्तियों पर ही विश्थास किये हुए प्रतीत होते हैं। साथ ही उनका 
मत प्रन्य लोगों से कुछ भिन्‍न है। वे हमको बताते हैं कि किले के निर्माण 
मेँ दस वर्ष लगे जिसका निहितार्थ गायद यह है कि दिल्‍ली नगर का निर्माण- 
कार्य उसके तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया गया था । किन्तु हम जैसा इससे 
पूबे देख चुके हैं, इस प्रकार तो शाहजहाँ की शासनावधि के मात्र नौ बर्ष 
ही शेष रह गए। तब यह विचारणीय बात है कि यद्यपि लालकिलेके 
निर्माण में दस वर्ष लगे, तथापि दिल्ली की सम्पूर्ण नई बस्ती के निर्माण में 
मात्र नौ वर्ष ही लगे--ठीक उसी समय शाहजहाँ के भगड़ालू बेटों ते उसे 
गद्दी से उतार दिया । 
हम झ्ब एक झौर लेखक का संदर्भ श्रस्तुत करें: "सन्‌ १६३८ ई० 
में शाहजहाँ ने, झ्ागरा की भीड़-भाड़पूर्ण भौर प्रसुविधाजनक परि- 
स्थितियों से परेशान होकर, दिल्‍ली में विशाल स्तर पर झपना राजमहल 
बनाने का निश्चय कियां। उसने लालमहल झौर जामामस्जिद बनवाएं। 
दस वर्षों में, नया महल तैयार था झौर बादशाह ने उसमें राजकीय प्रवेश 
किया | शाहजहानाबाद शहर इसके चारों ओर बस गया, जिसकी दीकॉरें 
पहले गीली मिट्टी की थीं, जो सन्‌ १६५८ ई० में ईंटों की दीवारों से 


१. एच० 
मान” बू० २. 





० एस ० एस० लिखित “दिल्ली, बिगत झ्ौर बत- 
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अदला दी गई थीं।' जे किसी प्राधिकरण का उल्लेख नहीं किया 
बातों पर ति्भर है। खा /स हे 
। बह मानता है कि किले भ्रौर जामामस्जिद 
कब बाबर (० ईमें प्रारम्भ हुआ था। वह फिर, 
हसको बह बताता भू जाता है कि जामामस्जिद कब पूर्ण हुई थी, झोर 
केबल इतता ही बता देता है कि किला सन्‌ १६४६ में पूरा हुआ था। फिर 
,इतना धौर जोड़ देता है 'कि पुराती दिल्‍ली की नगरी इसके चारों गो र 
को शी मानों लालकिला कोई बरगद का पेड़ था जो एक बार लगा दिया 
आते पर अपने चारों प्रोर भवनों को इस प्रकार उत्तन्न कर पाया जंसे 
उसकी जहें प्रोर शाल्ायें हों। श्री शार्प नगर को परिवेष्टित करनेवाली 
दौबार के सम्बन्ध में भी स्पष्ट रुप में भ्रमित ही है। वह हमें यह नहीं 
बताता कि गौली मिट्टी की दौवारें किसते बनवाई थीं, वे कब बलवाई 
अई थीं, उतको इंट की दौवार में बदल देने का बाद में विचार किसको 
श्रापा बा, भौर क्या दौवार-निर्माण-कार्य सत्‌ १६४८ ई० में शुरू प्रौर 
इस बच समाप्त हो थया था ? इन सब विचारों से सिद्ध होता है किश्री 
आएं के पर्यवेक्षण भी मात्र रूढ़िवादी भूठी बातें ही हैं । 
इस ध्रव एक प्ोर लेखक महोदय के विचार देखें : “किले का निर्माण 
१६ प्रप्ैल, सत्‌ १६३६ ६० के दिन दिल्‍ली के तत्कालीन सूवेदार ग्रैरत 
आत की देखरेख में प्रारम्भ हुमा था, प्रौर कुछ ही समय बाद लगभग दो 
अर के लिए प्स्साह वर्दी खान के संरक्षण में हुप्ना प्रौर फिर मकरामतखाँ 
आर खम्ताती ने करवाया था। यह लगभग नौ वर्ष पौर तीन महीने में या 
न द न में पूरा हुप्रा था, तथा इसका उद्घाटन समा- 
बज मै हुआ था जिसमें तत्कालोन प्रधान मंत्री सादुल्‍लाह 


न सास एक प्रत्य लेखक का कहना है कि, “शाहजहां ने सन्‌ 


चहल 
६: एब० शाप "दिल्सी-इसकी कहानी झोर इमारतें” 


३ कौन हारा लिलित "दिल्ली की खात नगरियाँ "५८ 
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१६३८ से १६४८ ई० के मध्य लालकिला बनवाया था,और भ्रगले दो 
वर्ष में नगर की दीवारों, जामा मस्जिद झौर प्रत्य निर्माणों का काम पूरा 
कर दिया ।''' झन्य लोगों की ही भांति कीन भी किसी प्राधिकरण का 
उल्लेख करने सें प्रसफल रहता है। इतना ही नहीं, वसके कबनत की पर्यक्षा 
करने पर उसमें ्रनेक अटियाँ स्पष्ट दृष्टिगोचर होतीं हैं। क्या यह कभी 
सम्भव है कि लालकिले के निर्माण में तो पूरे दस वर्ष लग जाएँ, किस्तु 
“लगर-दीबारों, जामा मस्जिद और प्रन्य निर्माणों” के रूप-रेखांकन, 
प्रारम्भ ग्रौर समापन के लिए मात्र दो वर्ष ही प्र्थात्‌ लालकिले के निर्माण 
की झ्वधि का पाँचवाँ काल-मात्र ही पर्याप्त हो ? भरत: यह स्पष्ट है कि 
भारतीय मध्यकालीन इतिहास प्रंघाधुँध लिखा गया झौर विश्वभर में 
लापरवाही से पढ़ाया गया है। 

उन स्बों को चुप करने और यह सिद्ध करने के लिए वे सब 
निराधार ऊलजलूल बातें करते रहे हैं, हम पाठक का ध्यान एक तत्कालीन 
जित्र की झोर प्राकषित करना चाहते हैं। वह चित्र भॉक्सफ़ोर्ड में सुर- 
क्षित रखा है। इसका शीर्षक है: “शाहजहाँ दिल्‍ली के लालकिले के 
दीवाने-आम में फ़ारस के राजदूत का स्वागत करता है (मुगल, लगभग 
सन्‌ १६२८, एम० एस० प्रोन्स्ले, संग्राहक, बोडलियन पुस्तकालय, 
ऑक्सफ़ोर्ड)"”* 

उपयुक्त शीषक पूवॉल्लिखित सभी लेखकों के कधनों की निस्सारता 
का भंडाफोड़ कर देता है, उनको निरस्त बना देता है। 

जबकि, उपर्युक्त सभी लेखक सामान्यतः यही मानते रहे है कि दिल्ली 
का लालकिला सन्‌ १६३८ से १६४८ ई० के मध्य निर्माणाधीन रहा है, 
प्रॉक्सफ्ोर्ड में सुरक्षित चित्र स्पष्ठतया भ्रदर्शित करता है कि शाहजहाँ 





३. एच० जी० कीत विरचित दिल्ली, इलाहाबाद आदि के लिए 


निर्देशिका । 

३. १४ मार्च, सन्‌ १६७१ ई० के प्रंग्रेजी भाषाथी सचित्र साप्ताहिक “दि 
इलस्ट्रेटेड वौकली प्राफ़ इण्डिया” पत्रिका में पृष्ठ रेरे पर पुनः 
प्रकाशित चित्र का शीर्षक । 
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दस व पूर्व ही भ्र्थात्‌ सन्‌ १६२८ ई० में फ्रारस के राजदूत का स्वागत 
बहीं लालकिले में कर रहा है। अब हम पाठकों को यह सूचित करता 
चाहते हैं कि शाहजहाँ फ़रवरी, सन्‌ १६२८ ई० में ही राजगद्दी पर बैठा 
था। यह तथ्य कि उसी वर्ष उसने दिल्ली के लालकिले के दीवाने-पाम 
में फ़ारस के राजदूत का स्वागत किया, स्पष्ट सिद्ध करता है कि यह किला 
श्लौर दीआने-पभ्राम सहित इसके सभी भवन, जैसे हम भाज भी प्पनी भ्राँजों 
के सम्मुख देखते हैं, उस समय भी विद्यमान थे जिस समय शाहजहाँ बाद« 
शाह बना था। 
संयोग से इस श्रतिही इ तथ्य से संलग्न भनेक महत्त्वपूर्ण उलमनें भी 
हैं। यह उपयुक्त अनेक लेखकों द्वार प्रकट किये गये उन विचारों को भी 
अ्रश्नामाणिक, श्रसत्य, भूंठा सिद्ध कर देता है कि शाहजहाँ ते सन्‌ १६४८ 
ई० में ही पहलो बार इिल्ली में पदापंण किया या प्रौर इसी वर्ष वह किले 
के भीतर अपने दरबार में पहली बार ही ग्राया था। 
पूर्वांकित चित्र इस धारणा को भी प्रसत्य सिद्ध कर देता हैकि 
शाहजहाँ की राजधानी पहले आगरा में थी भ्रौर फिर, उसने प्रपनी राज- 
घानी सन्‌ १६३८ या १६४८ ई० में प्र्थात्‌ दिल्ली में लालकिल। बनवाने 
से पहले या बनजागे के बाद, दिल्‍ली में स्थानान्तारित कर ली यी। 
यह चित्र हमारी उस धारणा को भी पुष्ट करता है, गौर हमारे तिष्कषं 
को बल प्रदान करता हैं कि बाबर से प्रौरंगजेब (सन्‌ १५२६ से १७०७ 
ई०) तक के सभी मुग़ल बादशाहों ने सामान्यतः श्रपनी राजधानी भ्रागरा 
में ही रखी थी, तथापि उन लोगों ने यदा-कदा अपना दरबार दिल्ली में 
रखा था झौर वे कभी कभी लम्बी अवधि तक दिल्ली में ही रहा करते 
थे। दिल्‍ली में उनकी विद्यमातता की प्रवधि में यह उत्तरकालीन नगर 
समान ऐतिहासिक यथार्थता के साथ ही उनकी राजधानी समझा जा 
सकता था । चूंकि, जिसे हम पुरोनी दिल्ली कहकर पुकारते हैं बह क्ष्पूणं 
दिल्‍ली तथा तथ्यतः झाज दिल्ली में मीलों तक फली हुई विशाल, भव्य, 
ध्वस्त इमारतें प्राचीन हिन्दू-शासकों के कलात्मक निर्माण हैं जो प्रतवरत 
बबंर मुस्लिम झाकरमणों द्वारा घूल-धूसरित, भू-लूंठित कर दिए गए हैं, 
इसलिए मुग़ल शासकों में से किसी को भी कोई निर्माण-डार्य नहीं करता 
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बड़ा घा। तस्द तो यह है कि किसी मी निर्माण-कार्य करने के लिए कोई 
अतिभा, साधत, शर्ति, सुरक्षा, हृदयस्थ कल्पना, रूचि अथवा अभिप्रेरणा 
आप्त न थी। बे तो भारत में लूटने झोर ख़सोटने के प्रलोभन से जबरन 
अविष्ट हुए ये; भौर दूध-शहद की तदियों तथ। स्वर्ण का घुआआँ चिमतियों 
हे बाहर फेकनेवाले सम्पल्त देश हिन्दुस्थान का रक्त अ्रवाहित करके इस 
भूमि को कच्ची ऑपियों, छप्परों शरीर भुग्गियों का अशान्‍्त, क्षीण रक्त, 
डुःअदायो, क्लेशदायक, बदबूदार गंदा ढेर बनाना चाहते थे, वहीं कार्य 
उत्होंने किया भी । झतः टिल्ली, प्रागरा भौर भारत के प्रस्य नभरों के दर्श- 
जाधियों.अघा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विद्याथियों को एक क्षंकेत 
ऋब्द सदँव स्मरण रखनाःचाहिए कि इतिहास-प्रसिद्ध भारत में निर्माण- 
कार्य हिलइप्रों रा है, भौर सारा 'विध्वंस-कार्य मुश्लिमों का है। 
हमाराआाप्रह है कि पाठक भी आाप॑ के पूर्वोक्त प्रथम वाक्य पर भी 
आयात दें कि "सन्‌ १६३८ ई० में शाहजहाँ ने, प्रागरा की मीड-भाड़पूर्ण 
प्रौर प्रसुविधा-जतक परिस्थितियों मे परेशात होकर दिल्‍ली में विशाल 
हर प्रपता राजमहल बनाने का निश्चय किया”“।” स्पष्ट है कि श्री शार्प 
एक इतिहासकार की भूमिका को भुलाकर, शाहजहाँ द्वारा दिल्ली 
जार भौर उसके किले को बताने की बात को उचित ठहराने के लिए स्वयं 
मा, अरते का यत्न किया है। तथापि वह कई बातें भुला 
॥ पहुण्ो बात यह-है कि दिल्‍ली तो सददवे प्रति प्राचीन महानगरी 
रहो है बिसका उल्लेल शाहजहाँ से पूर्व अ्रधिकाश मुस्लिम ग्राक्रमणों में 
हक ०३ है। दूसरी बात यह है कि चूंकि प्राचीन-सगरियों को 
पर मचा होता या, इसलिए गलतियों को संकरी 
झी हे हि होता था। प्रत:, दिल्‍ली पहले ही 
रा, दे संकरी थी जितना झ्रागरा शहर | इसलिए उन 
संग बडियों को हम का तो भ्रहत ही नहीं था। जिन घुमावदार संकरी, 
के आषहजाव बे शक दिल्ली में देखते हैं, वे तो झाहजहाँ के 
कइ कहां जे ही थीं। साथ ही, यदि यह मान भी लिया: 
की 'हिल्‍्तो बताई यी तो भी मध्यकालीन 
0 पक्ष कि इसको एक प्राचीर-तगरी के 


ह 


तर संकरी घुमावदार गलियों की परम्परागत शैली पर निमित किया 
जाय । पुरानी दिल्ली झोर प्राबीर झागरे की परस्पर तुलना कर ली 
जाय । जहाँ तक उनकी गलियों की चौड़ाई भर उनकी प्रगणित जन-संब्या 
का सम्बन्ध है, वे दोनों समान मिलेंगे । अतः, यह कहना प्राघारहीन ग्रौर 
अयुक्तियुक्त है कि शाहजहाँ ने अधिक छुसे झोर उपयुक्त नगर के बदले 
में ग्रागरा छोड़ दिया था । 

कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात पर बल देते हैं या उचित ठहरादे 
हैं कि शाहजहँ द्वारा दिल्ली के बदले में झ्रागरा परित्याग करने का कारण 
यह था कि झांगरा गर्भियों के अत्यधिक गर्म और कदाचित्‌ सदियों में 
अधिक ठण्डा होता था । यह बात भी मात्र कल्पना पर ही प्राधारित है, 
और शाहजहाँ द्वारा पुरानी दिल्‍ली के प्रसत्य काल्पनिक निर्माण को स्पायो- 
चित, वास्तविक ठहराने के लिए स्पष्टीकरण के रूप में प्रस्तुत कर दी 
जाती है। हम अपने वैयक्तिक ज्ञान और प्रनुभव से जानते हैं कि झ्रागरा 
और दिल्ली की जलवायु, दोनों का वातावरण लगभग उमान ही है। 
जलवायु अबवा उन प्राचीन हिन्दू भवनों के आाधिकय में दृष्टि से, जिनको 
मुस्लिम झाक्रमणफारियों ने विनष्ट कर दिया, उन दोनों नगरों में से 
एक के बदले में दूसरे को पसन्द करने, चुनने का प्रश्न ही नहीं है, प्रौर 
ज॒ ही पहले था। भारत में शासन करनेवाले मुस्लिम सुल्तान और 
बादशाह अपने-प्रपने युग की आवश्यकताओों भौर सुविधाओं के प्रनुसार 
अपने राज्य-शासन के प्रारम्भ से ही दिल्‍ली और झागरा में प्राते प्रौर जाते 


रहे ये। 
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अध्याय हे के 
औरंगज़ेब को निराधार श्रय 


| पूर प्रष्पाय में हमने इस बात का विवेचन किया है 2 
कम भूल करते वाले एक लेखक के बाद दूसरे लेखक ने दिल्‍ली 
कै बने लालबिते का तिर्माण-जेय शाहजहाँ को दिया है। ऐसा करते 
उन्होंने किसी प्राधिकारी का उल्लेख नहीं किया है। यह प्रभाव इस बात 
का पर्याप्त प्रमाण है कि 'बादशाहनामा' जंग समकालौत तिधिबृत्तों में -- 
जो स्वएईं झाहजहां के भादेशानुस!र लिखा, उसके राज्यकाल का सरकारी 
इठहास है--कहीं कोई ऐसा उल्लेख नहीं है कि शाहजहाँ ने कभी प्रपनी 
राजप्ानो धारा का परित्याग किया या प्रौर कभी दिल्ली नाम की नई 
मगरी प्षवा उसके किले का निर्माण किया था। यह भी वात ध्यान में 
उक्त की है कि हसने प्रभी तक जित लेखकों के उदाहरण दिए हैं, उन्होंने 
हो हमें कमी यह रहीं बताया प्रथवा संकेत भी नहीं किया कि शाहजहाँ 

ने हिले को ध्रघं-निमित ही छोड़ दिया या । पीढ़ियों को विश्वास दिलाया 
अदा है कि झाहलहाँ ने दिस्ती मे एक बहुत ग्रालीधान लालकिला 
बनवाया था, जो सन्नी प्रकार से पूर्ण या। धौर फिर भी, उसकी प्रगली 
वीड़ो के बेटे धोरंगठेव को भी, निराघार हो--समान रूप में--, लाल- 
हिलेके दो यु पवेशडारों के बाहर दो बाहरी प्राचीरें तथा किले के 
लय का श्रेय दे दिया जाता है। इन पूरक निर्माणों 

अ्रोरणकेर को देते समय किस्ली भी लेखक द्वारा 


डर 


डरे 


कोई प्राधिकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता। इस प्रध्याय का प्रयोजन उत 
प्रवदरणों को उद्धत करना प्लार पाठक को फ़िर एक बार यह तथ्य 
प्रदर्शित करना है कि उसको, उसके पूर्वजों शरौर बाल-बच्चों को पढ़ाया 
श्या इतिहास किस प्रकार सर्वाधिकार काल्पनिक मूठें, मनब्रडन्‍्त बातों 
ओर कही-सुनी गप्पों का पुलिन्दा मात्र है। 
हम प्रारम्भ में ही कह देना चाहते हैं कि यदि हमारे तयाकथित 
इतिहासकार तनिक भी सावधान, सतक रहे होते, तो उत लोधों ने स्वयं 
ही भपने कथनों में समाविष्ट दोषों को मालूम कर लिया होता। उदा- 
हरण के लिए, स्वयं इसी तथ्य ने कि, स्वयं झ्ति धर्मान्थ मुस्लिम होने पर 
भो, शाहजहाँ ते स्वयं झपने यौर झपने परिच रों की नमाज़ के लिए दिल्‍ली 
में लालकिले के मौतर किसी मस्जिद का प्रवंध, निर्माण नहीं किया, उत 
इतिहासकारों को उस दावे फो अस्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया 
होता जिसमें कहा ग्रया है कि शाहजहाँ ने लाब्किला बतवाया या। 
मध्यकालीन भारत मे, जब विदेशी इस्लामी ४धर्मास्धता प्रपने पूरे जोर 
पर थी, कया यह बात थुद्धिगम्य है कि कोई मुस्लिम बादशाह प्रन्य प्रतेक 
भदनों वाला शाहो राजम्रहल एवं लालकिला तो बताएगा किस्तु उसमें 
कोई मस्जिद नहीं होगी ? 
एक लेखक वहता है : “मोती मस्जिद कः निर्माण सन्‌ १६५६ ई० 
में श्रौरंगजेब द्वारा तत्कालीन र० १०००००,०० (एक लाख ६७) में 
किया गया था।'” 
उपर्युक्त भवतरण में भ्रंपेज इतिहासकार कीन ने धपने इस मत के 
सस्थन में कोई प्राधिकरण प्रस्तुत नहीं किया है कि झौरंगज्ेब ने मोती 
मस्जिद का निर्माण करवाया था । वह हमें यह जानकारी भी नहीं देता 
कि वह किस प्राधिकारी के विश्वास पर लिख रहा है कि यह मस्जिद 
सन्‌ १६५६ ई० में भर एक लाक्ष रुपयों कौ लागत पर बनी थो। ऐसे 
दिपट निराधार कथनों का इतिहास में कोई स्थान नहीं है। स्वयं पही 
तथ्य कि, किसो प्राधिकरण का उद्धरण किये बिना ही, कोई उत्तरकालीत 
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ः वक्ष में दावा प्रस्तुत करता है, पाठक 
सम कि परगालीर बारह लेता चाहिए कि घयुरू दावा 
को यह विश्वास दिलाने में शक्य, समः 
प्वौर ध्प्रामाणिक है। 
हि केक दक शोमासगर पलक धरम में उल्लिलित एक विवरण 
हमें इस वोस्प भौर भी बना देता है कि हम उपयुक्त द ने को भ्रस्वीकार 
कर सके | झौरंगजेव राजगही पर सन्‌ १६६८ ई० में बैठा था! उसके वाद 
बहुत लम्बी प्रदधि टक उसे झपने भाइयों के विरद्ध ही कठोर संघ 
करना पडा था । धपनी तियति घुदुढ़ करने के लिए धन-राशि के वारे में 
उम्नको हालत बहुत पतलो थी। ऐसी स्थिति में क्या उत्तका दिल ड्स बात 
को गजाहों देता कि वह एक लाख रुपया एच करे प्रौर मस्जिद बनाने का 
आदेश दे ? उत्े समय हो कहां या ? साथ ही, हमें यह भी नहीं बताया 
जाता कि मस्जिद शब सनी शुरू हुई थी, इसे बनने में कितने वर्ष 
लगे दे, इसका रूप-रेखांकन किसने बनाया था, भौर जिस उगह यह बनो 
हुई है कया वह पहले कोई खाली स्पानया धयवा कोई उद्यात था, या 
यहाँ पर कोई प्रस्य भवन ये जो मस्जिद बनाने के लिए भुूमिसात्‌ कर 
दिए गए। इसी प्रकार के प्रश्त पूछने को प्रणाली ही ऐसे दिवरणों के 
के सामान्य पाठकों को धोर लालकिते के सहज, सरल दर्शनाधियों को 
मी दस योग्य बसा देती है किये उद काल्पनिक वनों में समाविष्ट 
धोषाघड़ीं को तुरन्त पहचान लें, जो मारे-दर्शलक सौर मार्ग-दशिका 
पृस्लिकाएँ उनके सम्पुल्त ्रत्यम्त पराकर्षक रुप में प्रस्तुत करते हैं। 
हस यहाँ इतना ध्रोर कह देना चाहते हैं कि किश्लो भी विशेष भवन 
कै सुन /निर्माता के रुप में किय्री भी इस्लामी बादशाह को भूठा श्रेय देते 
मद पे चापलूश मुस्लिम दरबारी विदिवृत्त-तेखक इस एक लाख रुपयों 


पक, डम्न बादशाह को ठुलगा में प्रत्यल्‍्प कहकर प्रस्तुद किया 








किले के राहौरद्धार का वर्णन करते 
६ ह् हुए एक लेखक लिखता है: 
ल्‍ कक आल दे आचीर द्वारा भ्रतिरिक्त सुरक्षा प्राप्त हो कं 
ह भें न क क वि्ाण का है। कहा जाता है कि प्रागटा में बंदी- 

हैए शाहनहाँ ने इन बाहरी दीकारों के सम्बन्ध में 


डर 


अपने पुत्र ध्रौरंगजेद को इन शब्दों में लिखा था : “तुमने तो किले को एक 
बधू बना दिया है भौर उसके मुख के सम्मुल्न पर्दा डाल दिया है।”' इस 
टिप्पणी का लेखक एक प्रंग्रेज़ व्यक्ति है जो संयोगवश भारत सरकार के 
पुरातत्त्व विभाग में एक उच्च पदाध्विका री रहा था। उस्रते हमें यह बताने 
की कोई ्रावश्यकता नहीं समझी कि उसने किस प्राप्तिकारी के ध्राघार 
पर यह विश्वास किय! है कि रंगज़ेब ने बाहरी प्राचोर का निर्माण किया 
था। यह तथ्य, कि उसने किसी भी प्राधिकारी का उल्लेश्न तहीं किया है, 
इस बात का द्योतक है कि उसने केवल परम्परागत कट्दी-सुनो बातों पर 
हां विश्वास क्रिया है। यदि मुस्लिम चादुकारों ने उसे यह बताया है कि 
“किले को वधू बनाने के सम्बन्ध में शाहज़्ाँ द्वारा औरंगजेब को लिखा 
गया यह वाक्य इस बात का साक्ष्य है कि श्रौरंगज़ेब ते लालछिले के 
लाहौर भौर दिल्लो-द्वारों की वाहरो प्राचीरें बनवाई थीं, तो वह गलती _ 
पर है। मध्यकालीन दरबारों पत्राचार की काव्यात्मक और भ्रतियत 
“किले को वधू' बना देने वाली शब्दावली का धिश्वभर में कुछ भी प्र्य॑ 
नहीं हो सकता था । 

अधिक वुद्धिगम्य व्याक््या यह भो हो सकती है कि भौरंगज़ेव ने 
प्रागरे के किले में बंदी बताये गए पिता शाहजहँ को धोर से किसी भी 
प्रार्शना-पत्र को लाए हुए प्रतिनिधि को दिल्‍ली के लालकिले में प्रवेश 
देने से स्पष्ट निषेध, सख्त मनाही कर दी थी। यंदि औरंगजेब ने किले के 
दोनों द्वारों के सम्मुख बाहरी प्राचीरें बना दी थीं, तो भी शाहजहाँ को तो 
किसी प्रकाट की शिकायत करने क! सवाज्न हो नहीं था। सुदूर प्रागरा 
स्थित लालकिले में दिन-दित घुल रहा, भ्पने हो भ्रविनौत बेटे द्वारा 
बंदी बनकर अपमातित प्लौर तिरस्कृत जीवन बिताने वाला शाहजहाँ 
क्या झपते दोनों जून की पेट की ज्वाला बुझाने भौर भ्रन्य सुविधाएँ 
्राप्त करने की चिल्ता करता प्यवा यह देखता कि दिल्ली के लालकिले 
में कोई बाहरी पाचोरें क्यों जोड़ दी गई हैं? ध्लौर, यदि उसने कभी 
इनके दिषय में कुज़ लिखा हो था, तो वह उनके आारे में सीधी बातः 


१. दिल्‍ली का किला--भवनों धोर उद्यानों को मार्गदशिका, पृष्ठ ४ 





६ 
कोई पैर है घौर न 
सलिक्कर, घुसा-फिराकर बयों लि बुक स्थिति:का 
कोई सिर ? इससे भारतीय पता हे रर्माण-ेब देते 
स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। ऐराना रा नत्वू। के बिदातों ने भख- 
सादर रह ६! रा मूह माह व 
कर भारतीय भध्यकालौन इतिहास के विहानों प्रौर लेखकों ने दी 
श्रोर प्रपराधी शैजिक उपेक्षा भ्र्दा 
हपन्‍ 2५ कक तक अपोग्यता की हम कठो रतम जब्दावली 
पकिदां करे है क्योंकि इसके मा विश्वभर की पीढियों 
को मां भ्रष्ट, दिग्भ्र मित किया जाता रहा है। 
बाहरी प्ाचोरों के बारे में भी हमें यह ता जाता कि उनको 
आरम्म् कब किया शा वा इनको पूरा कब किया गया, लार्चा कितना 
हुए्मा था शोर वे सगत दरबारी-कागज कहाँ हैं जो उनके निर्माण कौ 
सत्यापित करते हैं ? 
शव हम एक प्रौर लेखक के विचार प्रस्तुत करते हैं : 
जैसा कि बादशाह श!हजहाँ द्वारा रूप-रेखांकित था, लाहौर- 
उरबाज़े के सामने एक दाग था; यह निस्संदेहरूप में तब नष्ट हुप्ला था 
अब शाह जहाँ के उत्तराधिकारी ने बाहरी प्राचीर का तिर्माण करवाया 
था” बहाँ भी वे सगतविवरण नहीं है कि इन बाहरी प्राचीरों को कब 
और क्यों परौरंगझेंट ने बनवाया था, इन पर कितना खर्चा हुप्मा था भर 
ओरंगकेब द्वारा इनको बनवाने वाले दावे का साध्य प्रस्तुत कहाँ है--कुछ 
च््ान्ही 
किट भी, एक प्रम्य ब्रिटिश विद्वान्‌ ने प्र-सत्यापित झूठी प्रफ़वाहों 
पर को संज्ञा देकर, बिना किसी प्राार ही, प्रस्तुत कर 
बह कहता है: “सुरक्षा के प्रयोजन से, प्रौरंगज़ेब ने किले के 
'खाने एक-एक बाहरी प्राचीर बनवाई वी झौर उसी ने 


का बोर बतेमात” : लेखक श्री एच० सो० फंशा, 






डडऊ 


अकेले के संगमरमरी भवनों में प्रद्धितीय मस्जिद जोड़ दी थी।”* 
इसी बात का उल्लेख भ्रन्‍्थ झ्नेक लेखकों ने शी इसी प्रकार, यंत्रवत्‌ 
कर दिया है, किन्तु किसी ने भी इस कथन के उस प्राघार को देखने की 
कोई पावश्यकता नहीं समझ्री जिसके कारण माना जाता है कि छठे मुग़ल 
आादशाह भौरंगजेब ते दिल्‍ली के लालकिले के लाहौर झ्ौर दिल्ली दर- 
वाज़ों के सामने एक-एक बाहरी प्राचीर खड़ी करवाई यी। ऐसे कथनों 
के पर्याप्त नमूने प्रस्तुत कर चुकने के बाद हम प्रव पाठकों को प्रौर प्रधिक 
बोभिल नहीं करना चाहते । हम पाठकों को यहाँ बता देना चाहते हैं कि 
प्रन्य पुस्तकों में भी इसी प्रकार का उल्लेख है--कोई भघिन्‍्नता नहीं। 
उस मल्जिद के सम्बन्ध में, जिसे प्रौरंगज़ेव द्वारा किले के भीतर 
बनवाया गया माटा जाता है, एक लेखक ने घुमा-फिराकर संदेह करने का 
कष्ट किया है। उसने लिखा है: “यह कम विचित्र बात नहीं हैकि 
शाहजहाँ ने दिल्ली-स्थित अपने महल में प्रपती उपासना (नमाज़) के लिए 
कोई स्थान, नहीं बनवाया था । वहाँ मिलते वाली वह छोटी मोती-मस्जिद 
पौरंगजेब द्वारा जोड़ी गई थी!” हे 
ब्रिटिश इतिहास-लेखकों के समस्त वर्ग में से मात्र इसी लेखक श्री 
फंशा ने तनिक-सा संदेह प्रस्तुत किया है, यद्यपि सभी ने दिल्ली के लाल- 
किले के बारे में लिखा है। किन्तु वह संदेह भी, टिसटिमाते दीपक की 
प्रकस्मात्‌ प्रज्वलित हो जाजे वाली एक मात्र लौ के समान तिरोहित हो 
गया। 
चूंकि किसी भी लेश्लक ने किसी भी प्राधिकरण को प्रस्तुत करने का 
साहस प्रथवा कष्ट नहीं किया है, भ्रत: हमारा निष्कर्ष है कि भ्ौरंगजेब 
द्वार किले की बाहरी प्राचौरों प्रौर तथाकथित भोती-मस्जिद के निर्माण 
करने का दावा भी उतना ही निराघार है जितना निराघार यह दावा कि 
शाहजहाँ ने किले का अन्य सारा झाथ बनवाण था। 


१. गौडडन हने द्वारा लिखित: “दिल्लो की सात नगरियाँ”, पृष्ठ २३७ 


२. एच० सी० फंशा द्वारा लिखित : “दिल्ली--विगत प्ोर बतंमरान", 
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है धर बाहरी प्राचीरों एवं तथा- 
227 कर का हिन्दू मोती मंदिर पा), 
डे सदियों धर भी विद्यमान था। यह 
शा की शल राज-सम्पत्ति है। यह तो पक 
धाकासक्ों ते शिजित भौर बप्ने धधीन, कब्जै में कर लिया था। इस 
किती भी उकार का तरिवत॑त-परिवर्ध न क रते को प्रपेक्षा, सुस्लिम 
अंक ओर बल्लातू-प्रधिकार की प्रव्धि मैं इसे तो लूटा प्रौर विनष्ट 
कक है। पर्दर काती पढे भू-खण्ट, परवंकालिक राजमह्तों घोर 
अह्दिरों कौ शिकत चौकियाँ, रंगील चित्र हारी व तसमूनों की धुंधली छाया 
तथा सोते के खंों, (दी के दरवाजों, अऔतरी छत पर लगी क़ौमती घातु 
हो चादर, गढाक्ष-जालों में जहे हुए हरे-मोतियों, फ़श्बारों पर लगी धातु 
कं स्िएों जैसी समस्त त।ज-सज्जा मौर सज्जा-प्रामग्री का लुप्त हो जाना 
किले के विदेशों प्रपहारकों द्वारा किये गए विध्वंस के पर्याप्त प्रबल 
रास द्वारः किले के £छलो पौर लाहोर-दरवाज़ों के सामने 
आहरी प्राक्षौरें बतवाने के दावे को निरस्त, प्रस्वीकृत करने बाला एक 
अ्र्य गंकेतक भी है। 
अ्प्रबम, यह बात श्ोचना ही बेहुडगी है कि शाहजहाँ ने लाल» 
किसे को इस छतुपधुक्त ढंग ते बतबाया था कि उसने प्रपने ही बेटे को 
कुछ वर्षों बाद इन दोनों दरवाजों के साटने बाहरी प्राचौरों को बनवाने 
को तुए्त धरावश्पकता ध्नुभव करनी पड़ी । 
डरढ़री बात ध्यान में रखने की गह है कि इन बाहरी भ्राचीरों में बने 
प्रवेशद्भारों को ही दिल्सी-दरवाज़ा घौर लाहोर-दरकाज़ा कहकर पुकारते 
है। दशा रहीं हुए कि दिल्ली-इरवाज़ा भौर लाहौर-दरवाज़ा पुकारे 
आते दे ध्ररदर के दरवाद्ों को तगे दरवाजों सहित भ्रत्य प्राचीरों से 
दी कर पा हा होता, तो बर्दर के दरवाज़ों के वे 
बाद यैं धा जाते णो ाहजहोँ के दवरा निभित लालकिले 
मैंथे--इनको तो धौरंगजेब द्वारा निर्यारित दिल्‍्ली-दरवाजा घौर लाहौ री- 


लक 


यह लालकिला, 
ऋधित मोती-मस्जिर सहित (जो 
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तीसरी बात यह है कि मध्यकालोन किलों का श्रत्केक्प प्रत्थमिक 
जॉत भी रंखने वासे लोभों को निश्चित रूप में भाभूम होगा कि प्रत्येक 
किले में ऐसे टेंढे-मढ़े तीत अ्रवेश-द्वार होते वे जिनको पार करने पर ही 
भीतरी स्थलों तक पहुँचा ज सकता था। किले के मुस्य प्रवेश-दाल के 
भ्रविष्ट होने पर तो एक संक्षुक्ति, छोटा प्रांगण ही श्राता था जिसके 
सामने फिर दीवार भिलती थी। बाहरी दरवाज़े से इस प्रांगण में अविष्ट 
होते पर प्रवेशकर्ता व्यक्ति को आईं या दाईं शोर पुनः अधिष्ट होकर 
एफ ऊँबे द्वार में से गुजरना पड़ता था। प्रयोजन यह होता या कि यवि 
श्राक्रमणकारी बाहर का पहला दरवाज़ा तोड़ने में सफल हो जाय, तो 
भी उसे पहले प्रांगण में रोका जाय और उसका मुक़ाबिला किया जाब, 
जबकि भीतरी दरवाज़ा बन्द, सुरक्षित रहे। यदि दूसरा द्वार भो प्राक़॒मण 
का शिकार हो जाय, तो भ्रतिरक्षकों द्वारा तीसरे द्वार के पीछे रहकर 
दूरस्थ प्रौगण में फिर भी रोका जा सके। इस प्रकार, प्रत्येक किले के 
क्रम-छै-कम तीद बाहरी दरवाज़े होते थे । इसलिए, यदि हम यह विचार 
करें कि शाहजहाँ ने दिल्ली-दरवाज़ा भौर लाल-दरवाज़ा कहलाने वाली 
दोनों बाहरी दीवारों के बिना ही लालकिला बनवा दिया था, तो हम इस 
बेहुदे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि भौरंगजेब में सुरक्षा-सावता को समभते 
की वृत्ति प्रपने उद्च बाप हें भी प्रधिक थी जो इच्छा या प्रतिज्खावश 
यदा-कदा €वानीय विड्रोहों भ्ौर प्रतवरत युद्ध-पीड़ित संतप्त शासर में 
लगभग तीस वर्ष तक शासनातीन रहा था। 
चौथी बात यह है कि बाहरी दीवारों के प्रवेश-द्वारों की दोनों शोर 
की मेहराबों पर हिन्दुप्रों का राजचिह्न 'सूरय-पुष्प' बना हुपा है। हिखू- 
राजवंश क्षूयंबंदी होने में गौरव प्रनुभव करते हैं। वद्दो सूयय-चित्नुसबसे 
बाहरी द्वार की .मेहराबों से तथाकथित मोती-मल्जिद के प्रन्दर तक भौर 
दीवारों के श्रग्रभागों में सभी जगह सुशोभित है। 
पाँचवीं बात यह है कि जव तक वे बाहरी दीवारें किले के साथ- 

साथ नहीं बनी होतीं, तब तक खाई ध्रौर बाहरी दीवारों के रंग बिल्कुल 
भिन्‍्न-भिल्न प्रवश्य ही दिखाई पड़ते। घतः, वे बाहरी दीवारें तो किले 
के काल्पनिक निर्माता शाहजहाँ से शतान्दियों-पूर्व ही मूल हिन्दू किले के 
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संबोधन [जि परकार कहे ही सूष्ट कर दिया गा 


श्ौरंगजेब ने बाहरी दीवारें 
है की ला धार नहीं है कि में पलोर नही धौरंगजेब के 
अलवाईबीं। त' गई है। 
दर केकाइकनरर बज लेक ता *े प किला किसी भो 
शक ४ । मात्र बाहरी क्राचीरों के ही कारण तो किले 
77777: 22: 
जिसे हम बाहरी दोवार ै, जिर 
हर अप कहो ३ । फिर, बाईं झोर एक तेज़ मोड़ 
पट ० एक प्रस्य दरबाज़ा प्राता है। जाहौरी-दरवाजे-वाली बाहरी 
९:४५ के भीतर बने दूसरे द्वार में से गुजरने पर व्यक्ति को एक ड्योढीदार 
करामदे में से जाता पड़ता है। इयोद्री--छत्तेदार बरामदे, बाज़ार में से 
जुकरले १२, जिसमें दोतों घोर चित्रों-पुस्तकों की ढुकाने हैं, उस बाजार 
के दूकरे छ्लोर पर एक तोरण-द्वार ध्राता है जो तीसरा दरवाज़ा है। 
उम्र दरबांले में से गुड़रने पर हो किले के भीतर का खुला मैदान 
दिश्लाई देता है। 
इल सब प्राघारों पर हो हप इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बाहरी 
आदीरों सहित यह सम्पूर्ण लालकिल। प्राचीन हिन्दूमूल-निर्माण है। न 
हो शाहलहँ ने यह किला बनवाया था, भौर न ही उसके बेटे व उत्तराधि- 
का धोरेंपकेब ने बाहरी दीवारें बनवाईं। प्रत: इस किले को प्रथवा 
इसके छिसी भी भाग को बतवाने का निर्माण-श्रेय शाहजहाँ, भौरंगजेब 
प्रषवा किझ्ती प्न्य परवर्ती मुस्लिम शासक को देने का कार्य सभी मार्गे- 


इक, मांदक्षिकापों प्रोर इतिहास के प्रध्यापकों को तुरन्त बन्द कर 
देता चाहिए। 


हि. 


अध्याय ४ 
किले का म्रमण 


दिल्‍लो के लालकिले की मुस्लिम-पूर्व विद्यमानता के सम्बन्ध में प्रस्य 
अधिक साक्ष्य प्रस्तुत करने से पूर्व हम पाठक को किले के भीतरी धौर 
बाहरी सभी भागों से भली-भाँति पंरिज्चित कराना चाहते हैं। इस प्रकार 
का ज्ञान उस साक्ष्य को सहजरूप से ग्रहण, स्वीकार कर पाएगा जो हम 
अगल्ले भ्रष्य/यों में प्रस्तुत करता चाहते हैं। 
जैसाकि इसके भाकार, प्राकार (रूप) हे प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर है, बह 
किला रूड़िवादी प्राचीन हिन्दू विशिष्टताप्रों के प्रनुसार बता हुपा है। किले 
कौ लाल पत्थर की प्र'चीर-परिरेखा एक टेढ़ा-मेढ़ा प्रष्टभुज, भ्रष्टकोण 
चनाती है। 
हिन्दू राजजंशी-धर्मविज्ञानी-परम्परा में प्रष्टटोण का एक विशेष 
महत्त्व है। रामायण में, सज्राट्‌ राम की राजधानी प्रयोध्या प्रष्टकोणात्मक 
अर्णन की गई है। चूंकि हिन्दू सम्राटों कौ परम्परा भभवान्‌ राम का 
अनुसरण करने की रही है, परत: देवत्व भ्रयवा राजवंश से सम्बन्धित रूढ़ि- 
वादी हिन्दू भवनों को भ्रष्टभुजी बनना हो होता था । 
हिन्दू लोककयाप्रों में, सज़ादू या ईश्वर का प्रघुत्व सभी दस 
दिश्ाप्रों में व्याप्त, प्रसारित माना जाता है । किसी भी भवन का शिखर 
स्वर्ग (ऊपरी दिशा) को भौर नींव रसातल को इंगित करते हैं। शेष 
प्राठ घरातलोय दिशाप्रों का उल्लेख तभी होता है जब भवन-निर्माण 
अष्टभुजी, भ्रष्टकोणात्मक करना होता है। केवल हिल्दू परंपरा में हो सभी 


श्र 





श्र 


इस तथ्य के प्रतिरिक्त भी, 
ब्राढ के विशिष्ट नाप हवा हैं। हक धाक विश्व 
कह ७2१४-24 ड़िवादी हिन्दू शैली रे डे सभी प्राचीन 
सा ४ में प्रष्टभुजी हैं । इस भ्कार, जिनको ध्राज ग़लती 


म्रामखों 
जे दिल्ली में हुमामूँ का मकबरा श्र सुलतातघरी का मक़वरा तथा 


ध्रागरा में हाजमहल समसते हैं, वे सबन-्के-सब भवन अष्टभुजी, बा 
कोणाल्मक हैं। कई बार भवन तो स्वयं होता है, किन्तु 
कोने के स्तंभ, (बरामदें को) स्तंभ-पंक्तियाँ, या गुम्मट झठपहलूभा होते 
है। इस प्रकाए, अष्टकोण एक ऐसा लक्षण है जो हिन्दू-भवनों के साथ 
प्रतियायें रूप में जुड़ा हुआ है। उसकी सुस्लिप्त भवतों में कोई संगति नहीं 
है। पष्टकोणाप्मकू अ्रधिनिवेश, प्रवस्थिति के लिए मुस्लिम-परम्पर मे 
क्षोई स्पष्टीकरण नहीं है। प्रतः इतिहास के विद्याथियों मौर विद्वातों को 
तथा विभिन्‍न स्थलों के दर्शनाधियों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए 
कि यदि वे कहीं एक ध्ठपहलू रूप, स्तंभ, रण्डप या शिक्षर प्रथवा भवन 
हक, तो वहाँ उसी तथ्य से यह स्वयं सिद्ध हो जाता है कि इसका हिन्दू- 
आस बाह्य वहों विद्यमान है चाहे विदेशी मुस्लिम प्राकृमणकारियों द्वारा 
किस, प्राधिपत्य प्रधवा दुश्पयोग के करण वह भवन इस्लामी मक़बरे 
था मस्जिद के परिवर्तित रूप में खड़ा हो। 
अ्रठ,, प्रत्येक छात्र एवं दशशंनाधियों को यह तथ्य ध्यान में रखना 
आहिए हि लालकिला प्रष्टभुजी-निर्माण है। इसके मण्डप, प्रासाद-शोर्ष, 
इसे प्रौरस्तम्म श्रष्टकोणो हैं। उसे यह वात भी ध्यात में रखनी चाहिए 
हि ताकत मोती-मस्जिद के प्रवेश-द्वार के पास ही, जिसे भौरंगज़ेब 
कहा जाता है, एक प्रष्टभुजी चबूतरा है। इस पर बना हुप्ा 
न इस्लामी प्राश्विपत्य की गताड्दियों में रु 
है प्रष्टकोणात्मक अबूतरा हो न केबल 
लक गान का शदल शाह है, सपित किले के भीतर 
बे सुञोसिठ घरनेक भष्य भवनों को मुस्लिमों द्वारा विनष्ट घोर ध्वस्त 


किले जाने का भी मुदृद, सशक्त प्रमाण है। 
हे मी 3 शाप शक घास महतयूर बात यह है कि 


है 


किले के भीतर, दक्षिण से उत्तर दिशा में पिछली दीकार के साथ-साथ, 
अनेक मण्डप धर्यात्‌ भाग हैं। वे एक-दूसरे से बिल्कुल प्रलग-प्रलग हैं, 
उनके बीच में खाली-खाली स्थान पड़े हुए हैं। यदि हम मात. भी लें कि 
ज्ञाहजहाँ ने इस किले का निर्माण कड़ाया या. तो भी इन कहे-छेंटे भायों 
का लम्बे-लम्बे रिक्त स्थानों के माध्यम से पृयक्‌-पुथक्‌ होने का स्पष्टी- 
करण वया है? कया चिलजिलाती घूप में भ्रौर घटाटोप वर्षा में तत्कालीक 
ज्ञाहो शाहजादे, शाहजादियाँ, बादशाह, वेगमें, सश्षियां, रखेंलें, बाँदियाँ 
अबन्धकर्तागण भौर दरबारी लोग एक भाश से दूसरे भाग में प्रौर एक 
अण्डप से दूसरे सण्डप में, रेशमी वस्त्र-परिधात प्रौर प्राभूषण घारण किये 
तथा खासा-पीना लिये हुए, यूंहों छुले वातावरण में चलते-फिरते रहते 
ये? यह स्पष्ट प्रमाण है कि उन कटे-छेंटे मण्डपों को परस्पर जोड़ने बाले 
लम्बे-लम्बे कमरे विनष्ट हो चुके हैं। किन्तु लालकिले को शाहजहानी 
कथा में कोई भो सरकारी मारगंदर्शक ध्रयवा सरकारी मागग-दर्शिका-पुस्तक 
कभी भी यह दावा नहीं करती कि हम प्राज जित पुथर्‌-पृथक्‌ मण्डपों 
को देखते हैं, उनको परस्पर जोड़ने वाले बड़े-बड़े, लम्बे-लम्बे कभरे भी 
वहाँ पर विद्यमान ये | क्योंकि, वे यदि स्वीकार करें कि वहाँ पर एक- 
दूसरे को जोड़ने वाले बड़े लम्बे कमरे, ध्रायतें अ्रथवा बरामदे ये, तो उतकों 
यह स्पष्टीकरण भो देना पड़ेगा कि उन स्थलों को किसने भौर क्‍यों तष्ट 
किया ? 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार इतिहास का एक अम्भोर 
अध्येता प्रथवा विवेकी दर्शनार्थी किले में विद्यमान शाही भागों को पृथक्‌ 
करने वाले बहुत सारे रिक्त स्थानों को देखकर भो शाहजहाँ द्वारा किले 
के तिर्माण के बारे में संदेह स्नुभव कर सकता है। साथ-साथ वे रिक्‍्त- 
स्थान सिद्ध करते हैं कि वर्तमान मण्डपों को जोड़ने वाले लुप्त हुए हिन्दू 
भवन विदेशी, मुस्लिग प्राधिपत्य की कई शताब्दियों की प्रवधि में नष्ट कर 
दिए गए वे । इस प्रकार, रिक्त स्थान भी कुछ रहस्य प्रकट कर रहे हैं 
शिक्षा दे रहे हैं। 
द्षतार्थी श्र मणकर्ता व्यक्ति यह भी ध्यान में रखें कि उन रिक्त स्थानों 
के ऊपर चबूतरे, चोकियां हैं। वे भी इस बात के द्योतक हैं कि उनके ऊपर. 


न्र्ड 


यदि शाहजहाँ किले का मसूल-निर्माता रहा. 
ते, जो पंग्रेजों के शासन पर बैठने तक 
|, उसके द्वारा ज़ाधित भवनों को क्यों 
83०: शाह तथा उसके उत्तराधिकारियों 
दिराबा हे शा बा होपा सबकि मे परवरालिक हित अब पे 
ओ मूर्तिभंजक मुस्लिम बिजेताधों की भांखों में, अपनो भलंकृत 
को विधि के कारण, सदा शूल-जैसे चुभते रहे होंगे। यह 
ओ रस्मय है कि वे भवन मुस्लिम श्राक्रामकों भोर हिन्दू-संरक्षकों के 
मध्य हुई भड़पों मेंबुसी तरह क्षति-प्रस्त हो गए हों भ्रथवा उनमें से 
कुछ भवत संयोगवश बाझदराने में सकस्मात्‌ प्राय लग जाने के कारण 
अराशाही हो, समाप्त हो गए हों। इस तरह किले के भीतर बने शाही 
ऋब॒नों को पृषर्‌ करने वाले छुले, बड़े-बड़े रिक्त स्थान धरनेक प्रकार से 
आाहजहमोकपा का तिरस्कार करते धोर किले के हिन्दू-मूलक होने को 
पृष्टिकरते है। 
इस पुरातत्व में दाचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए इतता इंगित कर 
अस्ते हैं कि उर चबूढरों के नीचे का क्षेत्र यदि खोद डाला जाय तो संभव 
हैकि बहा किले के हिल्दूमूलक विगत-लक्षण विशद ऐतिहासिक साक्ष्य के 
कस में उपलब्ध हो जायं। उतके तोचे दवी हुई वस्तुप्रों में सम्भव है 
कि हिल्दू-मूतियाँ, इंस्कत शिलालेख, प्रलंकृत द्वार, धातु के सिक्के, 
के बेर, प्तेज, धर्म ग्रंथ, कोने वाले ख््रे तथा ऐसी ही 
का, ॥ प्रठ; किले के बाहर या भीतर चारों प्रोर भ्रमण 
का कक बात हे स्वयं को प्रवंचित नहीं कर लेना 
व तर में रैक 8. बह सटे वैसा ही 
हे बुशोषित हो वि्तकाल में यह किला भनेकों प्रन्य भग्य भवनों 
का। उनकी रहा था। यह्‌ ध्राज-जेसा वोरान धौर टूटा-फूटा नहीं 
[38 255 खाज-सज्जा प्लौर सज्जा-सामग्री विदेशी 
कफ, हम प्राय किले &भ४ छ; झो वर्षीय कालावधि में भ्रवलुंडित 
'त्वशाद हिला नि ये भम्पता के दर्शन करते हैं, बह तो 
(हित किए बंभव को एफ घत्पन्‍त ् 
बुंघली छाया और प्रत्यल्प 


जले भबल गिरा दिए गए हैं। 


श्र 


प्रंशमात्र है। 
यह किला पूर्व से पश्चिम को प्रोर १,६०० फ्रीठ भौर दक्षिण से उत्तर 
की दिशा में ३,२०० फीट विस्तृत है। इस नाप में दरवाजे सम्मिलित 
नहीं हैं। इसका मुल्य प्रवेश-द्वा र, लाहौ र-दरवाजा प्राचीन हिन्दू-राजमार्ग 
जिसे भव 'चाँदनी चोक' कहते हैं, के सामने है। यह्‌ राजमार्ग वह 
घुरीय-मार्ग है जिसके चारों प्रोर प्राचीन हिन्दू सगर-शिस्पकारों, 
रचनाकारों ने थुमावदार गलियों भौर बाजारों का ऐसा चत्रम्युह तैयार 
कियः था जो एक विशाल सुरक्षात्मक प्राचीर परिवेष्टित सम्पुक्त नगरी 
ब्रतीत हो । 
किले की लाल पत्थर की दीवार पर स्थान-स्थान पर दुग॑ हैं जितमें 
अष्टकोणात्मक मण्डप हैं। 
लाहोर-दरवाज़े से प्रविष्ट होने पर व्यक्ति को तुरन्त बाई प्लोर के 
एक तेज़ मोड़ पर मुड़ना होता है। प्राचीत हिन्दू किले सर्दंव इसी नमूने 
पर निर्मित होते थे । उतके विभिन्न दरवाजे कभी एक ही पंक्ति में नहीं 
्ोते थे । फाटकों को सर्देव ऐसे तेज़ मोड़ों, कोनों पर रखा करते ये कि 
प्रंकुचित स्थान बत जायें, ऐस छोटे प्रांगण बन जायें जहाँ बाहरी द्वार से 
अ्रविष्ट हो चुके शत्र्‌ को धेरा जा सके प्रोर उसका सामना किया जा 
सके। 
व्यक्ति जब दूसरे फाटक में प्रवेश करता है, तब बह्‌ बाई धोर एक 
लम्बे बहु-मंज़िले प्रष्टकोणात्मक महाकक्ष में पग घरता है। रक्षक, सैनिक, 
अ्रवेष्टा, प्रासनदाता पदाधिकारी तथा प्रन्य भृत्यवर्ग यहाँ कार्य रत रहा 
करते ये। 
उस बहु-मंजिले ध्रठपहलू महाकक्ष से एक लम्बा गलियारा श्रास्म्भ 
हो जाता है । गलियारे की दो मंजिलें हैं। निचली मंजिल में दुकानें हैं जहाँ 
जित्र, धद्भुत कला-शिल्प, प्राभूषण-धलंकार प्र मार्ग-दर्शिका पुस्तिकाएँ 
बिकतो हैं। यह गलियारा 'छत्ता' कहलाता है। यह 'खाता' प्रघ॑ के थोतक 
संस्कृत शब्द 'छत्र' का प्रपन्नंश रूप है। 
इस लम्बे यलियारे के मध्य भाग में एक खुला हुभता भ्रठपहलुझा भाव 
३ जिसमें दाईं भौर बाई धोर सड़कें यई हैं जो किसे के भीतरी भागवाल्नी 





तू 


ज्राचीर के समतान्‍्तर घलो गई हैं। जिससे निकल जाते पर 
किया रे अर हक 
पालक! स् "पर पर्दा करता हैं। पूरा गलियारा लम्बाई 


कर सर्वोत्तम हैं।”' 


के सामने ही जोबत(नककार)-लाना था जिसके नीचे 
कर कपेण कक के दूसरे वा महान्‌ प्रांगण में प्रविष्ट होता था। 


कैला बा । इसके मध्य में दीवाने-प्राम स्थित है जो कुल मिलाकर 
हा १६७ फट है। इसके मध्य में एक प्रत्यष्िक धलंकृत प्न्दर को 
ऑश्षा हुआ भाग है जिसमें प्रत्यधिक मुल्यवान्‌ जड़ाऊ पत्थरों वाला एक 
अलंकृत संग्स रमर का चबूतरा था, जिसके ऊपर प्रवेश-द्वार की धोर मुख 
'िे हुए कभी तुपणिदध मयूर-सिहठासत या। इसके पीछे फिर एक उद्यान- 
अशण गा; इसकी पूर्वी दिशा में रंगमहल था जिम्में एक स्तान-घर तथा 


प्रस्य कक्ष ये। 


अयूर्व धौर पश्चिक दिश्ाओ्रों में लगभग १,६०० फीट तक फैली हुई 
आए भकत-खृंकलला किसे को लक्भग दो बराबर शागों में विभाजित क रती 
को। इसके उत्तरी भाग में घनेक छोटे-छोटे प्रांगण ये जो स्पष्टत: विशिष्ट 


व्यक्तियों के उपयोग में 


लाए गए भवतों से घिरे हुए ये, ्रौर उन भवनों 


कही एक भवत दीवाने-ल्लास या जो नदी के ऊपर हो छाया किये 


कता बा।” 


आासकिले के मध्यकालोन यूरोपीय प्रवास्ियों की टिप्पणियों की पुष्टि 
औ दयाई टेयलर के इस पर्यवेज्षण मे होती है जिसमें वहा हा ४ 
>अल्दकसी रामपहलों को जाते वाले, प्रवेशद्वार का मेहराबदार गलियारा 
'राशमहलों को धब्पता का प्रभावी धामुल रहा होगा, किन्तु ऋब यह गंदा 
औए बोर है; इसके दाद प्रागन्तुक जिए चतुरांगण अतुष्कोण में 


दुजलूकर्म 
३- बह, १० २३ ब २४ 


'की '/दस्ली--विषत ग्रौर वर्तमान"--प्‌० २२ 


शक 


अविष्ट होता है वह भ्रस्त-व्यस्त ्रस्तबलों, दुबंल घोड़ों भौर कृश, कक्ष 
हाथियों का विशाल बाड़ा प्रतीत होता है। इसके चारों प्रोर के पवन 
इंटों प्ौर बालुकाश्म का विशाल भंडार बन चुके ये, जो शने-शनेः विर 
रहे थे । द्वार-्मण्डप, जो संगमरमर के ये, घूल ओर सफ़े दी से खराब कर 
दिए गए हैं, घ्रतुपम बेल-बूटों से सभो वहुघूल्य पत्थर निकाले जा चुके हैं, 
आँयणों के ऊपर चमकने वाले सुनहरे गुम्बद गंदगी से भर गए हैं झौर 
उन स्थानों पर भिल्लारियों-ज॑से तीच व्यक्तियों को भारी संख्या निवास 
करने लगी है।” हेवर नामक बड़े ईसाई पादरी ने भी, जिसे किले में 
अवेक के समय इन भिल्लारियों की भीड़ ने दो बार रास्ते में भ्रागे बढ़ने 
से रोक लिया था, यही कहानी सुनाई है जो २५ साल पूर्व की है: “सब- 
कुछ गंदा, ध्वस्त भौर िजन थ! । बादशाह जिस राज-सिह|सन पर बैठता 
था, उसके पीछे की दीवार पर बे टुए पक्षि-चित्रण में प्रलंकृत, बहुमूल्य 
हीरे-मोती को कारीगरी में से फूलों प्रोर पत्तियों की ग्राथी सामग्री तो 
चुरा लो गई थी घोर विद्रूप कर दी गई थी। द्वार घोर लिड़कियां भी 
जारण॑-शीर्णावस्था में थीं। स्वयं मोती-मस्जिद भी उपेक्षित झौर जीर्ण- 
शीर्णावस्था में थी । दीवाने-प्राम में विहासन-कक्ष भी उस पक्षियों द्वारा 
खराब कर दिया गया था जि्होंने अपने पोंधले वहीं पर बना लिए 
ये। १ 

उम्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ध्राए यूरोपीप प्रवासियों द्वारा 
प्रस्तुत किले का यह सुस्पष्ट तथापि हृदय-विदारक वर्भन अतेक प्रकार 
से महत्त्वपूर्ण है। सर्वप्रथम यह स्पष्ट करता है लि मुग़ल शान-शौकत के 
सभी बर्णत जापलूसो भरी इस्लामी मनघड़स्त बाँ हैं। प्राचीत हिस्पू 
जसालकिसा (गुलामबंशी शासक बुठुबुद्दीद के समय में १२०६ ई० से) 
जब से इस्तामी प्राधिपत्य में भा गया, तब से यह उपेक्षा भौर लूड-खतोट 
का शिकार हो गया। भारत में १००० वर्षीय दी्घ मुस्लिम शासन त्तो 
बलात्कार, नर-संहार, दुराचरण भौर लूट-खसोट की झनंत कहानी है। 





पे: क्र रब सो» फशा को “दिल्लो--विगत धौर वर्तनान/--१९ २४ 


पर पद-टीप। 


श्र 
किया, अपितु प्रत्येक राजवंश 

केरल एर कं को करने शाह पु इगमगाता रहता था। इतना 
अंही हुर'एक भार हासताल्‍ढ़ होते का अर प्रत्येक परिवार के 
(एक ही ईंश  था लिमें प्रत्येक प्रतिदर्दी प्रौर उसके सहचारी 
'अयावह बबंरताप्रों का शिकार होना 


/ विमिन्द भागों को के 
वी का में ध्राए यूरोरीय प्रवातियों द्वारा किले 
है इतर भागों का बन सत्‌ (२०६ मे १६५८ ई० तक पूर्ण इस्लामो 
ब्राशिशत के सरबसख में हो प्रयोग्प सातता चाहिए । प्राबोन हिस्दू शासकों 
आरा पते धतृरूप बताए गए विश्व के सवंशक्तिमान्‌ भ्ौर सम्पन्ततम 
आाहकों के योग्य बराए गए इस' प्रति स्वच्छ, सम्पस्त, भव्य गौर विशाल 
हिसे को, बिदेशों इस्सामी धाधिपत्यकर्ताधं से प्रकिचन लिरीहावस्था 
औ बरिबतित कर दिया घा। बिता विचारे इधर-उधर चूकते-फिरते 
हलास न करने, मा सुस्ती भ्रौर प्रनुत्तरदायी लिष्कियतता के कारण कूड़ा- 
करकूट के इयेर-उघर ढेर लग जाते देने की प्रपतो गंदी प्रादतों के कारण 
किले का भीतरी भाग शूकरप्ताला-जै्ा दिखाई पड़ता था जिसके सभी 
अकार के ऐरेनॉरे तत्वू खरे, भांड, रखेलें, नपुसक प्रौर दंगाई बदमाश, 
बिता छिझ्लो भौ प्रकार को रोक-्टोक के इधर-उधर, निष्प्रयोजन घूमते- 
किए थे । विदेशों प्राप्िपत्य को वह हसार-वर्षों प्रवधि ही ऐसी घड़ी 
2423०2"+रक ला शाहडादे भोर भिखसंगे, शाहजादी 

ड्य व हिन्दू भागों में की न्दून 

पर्चोछारी में से क्ोनतो कम को निकाल न हा 
ठपाकृषित मोतो-प्रस्जिद सहित यह लालकिला सूलरूप में ही इस्लामी 
अल रहा होता, लो इसे कभी त लूटा गया होता घोर इसे कभो गंदा 
ऐोए उपेक्षित त छोड़ा गय। होता । परी प्रकार की सम्पत्ति को उपेला 
अभी होती है जब वह धरने पुदुपाएं से प्रजित नहीं होतो प्रपने 
है किक ही होती । दिशेषरूप में जब यह कट्टर बज हि 
| 'इशको गंदगी श्र घोर उपेक्षा का शिकार होना ही था के 


५६ 


असंगवश, यहाँ यह भी कह दिया जाय कि ध्राज खज़ती से जिस भवत 

को मोती स्जिद कहा जाता है बह राजकीय हिन्दू मोती मन्दिर था। 

यदि यह ऐसा नहीं होता, तो यह कभी भी उपेक्षित प्रौर गंदा न उड़ा 
रहता । यह एक प्रत्यन्त छोटा भवन है, जिसमें एक छोटा प्रांगण धौर 
एक पझ्लाराधना-स्थल है। प्रंतिम, डगमगाते हुए मुग़लों के पास भी, जो 
बराबर धर्मान्ध बने रहे, इतना तो घन भ्ौर नोकर-चाकर ये कि यदि 
बे चाइते तो प्रपनी रोज़ाता की पाँच समय की नमाज के लिए एक छोटी- 
सी मस्जिद को साफ़-सुथरा रख छकते ये । किन्तु चूंकि उतको तो हिन्दुप्नों 
की प्रत्येक वस्तु से परम्परागत घृणा थी, इसलिए उन्होंने किले प्रोर इसके 
अत्येक भाग को गंदगी भौर निरर्थक वस्तुप्रों से भर जाने दिया, जिसके 
कारण बदबू भौर दमघोदू वातावरण भी बन गया। 

छत्तेदार गलियारा व बाज़ार पार कर लेने पर व्यक्ति किले के प्रस्द- 
रूनी प्रांगण में प्रविष्ट होता है । व्यक्त को जो कुछ सामने दिल्लाई देता 
है वह तकक़ा रखाना प्र्थात्‌ लौबतख।ना कहलाता। है। 

नक्‍क़ारखाने के द्वार पर, शाही खून के शाहज़ादों के अतिरिक्त 
किले के भीतर प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को, भ्रपने-पपने बाहनों 
से उतरना पड़ता था भौर बादशाह के सम्मुल पेदल ही जाकर उपस्थित 
होना पड़ता था। 

“क्‍्क़ारखाना एक प्रति सुन्दर झौर बहुत ही भ्रच्छे ढंग पर बना 
हुमा भवत है, जिसके मध्य भाग में बढ़िया तोरण-द्वार है मौर नौबतवालों 
के लिए १०० फीट )९ ८० फीट की एक लस्बी खुलो दोर्षा है।”! 

“वनियर ने, जो सन्‌ १६६० ई० झौर १६६५ के बीच प्रनेक बार 
दिल्ली में रहा, लिखा है कि नक्‍क़ा रखाना हथिया पोल (पर्थात्‌ परम्परागत 
हिन्दू गज द्वार) के नाम से भी पुकारा जाता था। इसी में जहानदार शाह 
और फ़रुंखसियर बादशाहों का क़त्ल किया गया था; परबर्ती को क़त्ल 
करने से पहले मंधा कर दिया गया था।””* 





रे क्र रुबर सो० फंशा की "दिल्ली--विगत प्ौर बतंमान”--पृष्ठ २७ 
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कट 


'ने घोर दौवाने-प्राम के मध्य दु्णजिलों में कोई 
हब गला हों है, इसलिए इतिहास के विद्यार्थी घोर 
ऐतिहासिक स्पलों, जमारकों के दशंनार्थी उस विध्यंसा की कल्पना भली- 
आंडि कर सकते हैं जो विदेशी मुस्लिम प्राक्रमणकारियों श्रोर ध्राधिपत्य 
आर्ताँधों ने प्राचीन हिन्दू स्थाएश्यकला: ओ वैभव झौर ऐशवर्य को तस्ट क रके 
किया है। 

>डीवाने-प्राम के कामते एक स्पात था, जो लाल वालुकाश्म के कट- 
हो रा हुपा था, घोर जिसपर युवर्ण रो पित नोकदार में, कीले थीं। 
यह स्थात 'युलाल बाढ़ौ' कहलाता या भौर छोटे अधिकारियों व दरबारो 
#ऐिबिरों के लिए प्राबंटित या । छड़ें कमंचारी व श्रेणियाँ, तथा सामान्य 
ऑए लात कटहरे के बाहर रहती थी। महाकक्ष १०० फीट लम्बा और 
६७ पीट थोड़ा है, तया बहुत सुन्दर भवन है; जैसा वनियर ने लिला है 
| इसपर सफ़ेद चूनम का पलस्तर या ग्रौर सोने की परत चढ़ी हुई थी; 

करो प्रतेक बार 'बार रूभों वाला भवन' कहा जाता था ।* 
चुढि दौक ने प्राम का पसस्तर घौर श्रृंगारिक स्वर्ण-सम्जा साफ़ कर 

एव में कितनी 

'ुँचाई है। यही कारण है रि हप पाठकों को पुनः मं त के न 
“पक ाव रे कि यहाँ जो भी निर्माण का हुमा 
022. 8 हपा है घौर सर्व विष्वंस, विनाश मुस्लिमों द्वारा 


१. को एक का झुका को “दल्तो--विप्त पर बरसात "--पृष्ठ 


३- बही, पृष्ठ २८ रद 


रु 


“गुलाल बाड़ो' को वाड़े में पुथक्‌ करनेगाली सुनहरी मोकदार मेले 
किले के विदेशी पुस्लिम प्राधिपत्यकर्ताओं द्वारा बन्दूकों, तलवारों घौर 
शस्जन्सामवी, भायुधों का निर्माण करने के लिए लूट लो गई हैं। बहुमूल्य 
हिन्दू लोहे के सामान की इस प्रकारे को लूट के का रण ही घतेकों फ़ल्वारों 
की टॉंटियाँ 'भौर उतके गुस्वद चमकदार शिलरों से रहित हों गए हैं। 
लगभग एक हज़ार वंष तक युद्ध-रत विदेशों प्रर्वों, प्रफगानों, तुककों, 
क़ारंसियों तथा प्रवीस्तीनियतों द्वारा उन संबों को छ्ूटः गया शोर यहाँ से 
ले-जाया बया है। 

“दीवाने-शाम के विदृत में मयूर सिंहासन था, जिसका विशद वर्णन, 
शाहजहाँ के जासन-काल में प्राए एक फ्राँसीसी प्रवासी टेबरनियर ने, 
अ्रस्तुत किया है'“। घयूर सिंहासन के बारे में वतियर केवल इतना लिखता 
है कि यह ठोस सोने के छः पायों पर रखा हुप्ता या (टेबरनियर चार पाए 
कहता है, भौर बह निस्सम्देह रूप में सही है)””जिसमें ४५ लाल पॉड 
के माणिक्य, पन्ने, होरे तय! प्रन्य जवाहरा6 लगे हुए ये। जवाहरों प्रौद 
मोतियों से पलंकृत दो मोर सुन्दर रूप में सुशोभित ये। व्यावसायिक 
जौहरी धोर सुसभ्य व्यक्ित टेवरनियर ने, जिसने (सन्‌ १६६४ में) दो 
वर्ष बाद दिल्‍ली का भ्रमण किया था, सिंहारान का प्राकार ६ फीट 2९४ 
फीट लम्बाई-चौड़ाई के बिस्तरे का बताया है, जिसके नीचे २० से २५ 
इंच ऊँचे चार सोने के पाए लगे ये, जिप्के दण्डों के ऊपर १२ खम्मे ये 
जो छत्रो के नीचे लगे थे। दण्डों के ऊपर माणिक्य झौर पत्नों के, तथा 
हीरों और मोतियों के तियंक्‌ रूप सुशोभित ये। तीत पीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते 
पर सिंहासन की लम्बी पीठिका पर पहुँच जाते ये, जहाँ पर तीन सुनहरी 
तोषक (गहे) लगे थे; इसके चारों प्रोर एक गद्दा, एक ढाल, एक धतृष 
प्रोर वाणों का तरकश लटकते रहते ये। फुल मिलाकर १०८ सस्े 
आणिक्य झौर ११६ पस्ते सिहारूत पर थे। छत्री के ग्राघार पर लगे १२ 
शंभे जाज्वल्यमान मौतियों की पंक्तियों से सुसज्जित, सुशोधित ये, झौर 
डेबवरनियर ने इनकों सिह्ासेन का सबसे महत्वपूर्ण घ्रंश माना है। छत्री 
का प्रस्दकूती भाष हीरों ओर मोतियों से ढका हुआ था झोर इसके चारों 
ओर मोतिथों की फालर लटकतो थो। इसके चतुदिक्‌ शिक्षर पर एक 

















कई घलंकत बड़े बड़े स्वर्ण गुच्छ 
प्रौर भ्रत्य रंगीन रत्नों से 
जो बहुमूल्य मणि-माणिक्यों से 
बड़ा भाणिक्य लगा हुआ था, 
की ताशपाती के भाकार का एक प्रोती 
कुछ कुछ पीची धाभा थी। छत्री के सामने 
रहता" रेट भारवाला एक मोती था, जिसके चारों 
बाही दिश में <* के ९९ के सामने पा&व में दो छत्र 
रास बने छह रहे जा थो घोर उनपर भोतियों 
सात महमस की कहयोदकारी की हुई थो घोर नि 
किस रही दी उरी में हो, माषियो गौर मोतिों रे ढकी 
का आठ कोट ऊंची ढंडियाँ लगी हुई यीं। इस सिहासन को फ़ारस 
का खुटेश णशबघकारी नादिरशाह सन्‌ १७२६ में लूटकर अपने साथ ले 
(९ 
कल ।इस्लामो वर्षरों ने दादा किया है प्रोर भ्रर्घविश्वा सी ए्‌ रो पीय 
'एहहाररारों को यह विश्वास दिलाकर प्यप्रष्ट किया गया है कि ऊपर 
अब अपुर/लिहवासर पौंचदी बोढ़ो के मुग़त बादशाह शाहजहाँ द्वारा 
विशेष रुर से बतवाया रया या । 
हगएूए दिखा है कि अयूर*विह!सन एक ऐसी प्राचीन हिस्दू 
खुशाएत कतु है हो बिलयोपशान्त मुस्लिम स्वामित्व में पहुँच गई । यह 
अशरिशातत युस्लिम हाथों में उस समय चला गया जव प्रन्यदेशीय 
दि गयी श्लौर प्लागरा के लालकिले एवं 
7३००५ कर लिये जाने पर उन भव्य दुर्गों 
सा मनन करेवात्नो हि दिल मर ए४ कला झोतत 
उस भोओों डो बड़ोम के भो उत्तों के परधिकार में चलो गई थी। 
धटुस्य अदुर/हहास्ग व उमत्ति श्राप्त हुई यो। उसो में यह 
हनन जा झुक निष्कर्ष एर पहुंचने के लिए 
* कक सास कनो-पलद बा 
* प्रौर वरतंमान"--पृष्ठ २६ 


६३ 


हमारो दृष्टि में निम्नलिखित भ्राधारभूत कारण हैं: पहली बात बह है 
कि शाहजहाँ उतना घनवान्‌, ध्वतिथ्ययी मुग़ल बादशाह नहीं या जैसा 
कि प्र्य लोगों द्वारा विचार किया जाता है। घन की दृष्टि से वह 
प्रत्यक्षिक तंगी में रहता था; साथ ही बह प्रति कंजूस, कर, घमण्डो घोर 
अमं-मिज्ञाज था । वह पहला मुग़ल बादशाह था, जिसने गद्दी पर बंठने के 
लिए अपने दभी प्रतिद्वन्द्रियों की हत्या कर दी थी। उसते शाहजादे 
के रूप में अपने शासनतारूढ़ पिठा जहांगीर के विरुद्ध बग़ावत भी को थी। 
इतना ही नहीं, शाहजहां को अपने ३० वर्ष से कम के शासनकाल वें, 
प्राक्रामक भयवा प्रतिरक्षात्मक, ४८ युद्ध लड़ने पढ़ें थे। इस प्रकार, एक 
ऐसे शासन को, जिसे वर्ष में, श्रौसत रूप में पोने दो बरढ़ाइयाँ अतिवर्ष 
करनी पड़ें, झपने खज़ाने में, बहुत कठिनाई से हो कोई धत शेष मिल 
बाएगा। 
दूसरी बात, शासनारूद होने के दो वर्ष के भोतर ही शाहजड्ाँ को 
अपनी वेयम सुमताज़ की मुत्यु से प्रत्यम्त शोकाकुल होना पड़ा था । फिर 
उम्ने उस मृतक पत्नी के झाश्चयंका रो मकबरे के रूप में ताजमहल निर्माण 
करने के लिए करोड़ों रुपये व्यय करने का श्रेय दिया जाता है। प्रागरे के लाल 
किले में ५०० भवन गिरवाते और उनके स्थान पर प्रम्य ५०० भवत बन 
थाने का श्रेय भी उसे हो दिया जाता है। शाहजहाँ को ही पुरानी दिल्‍ली 
मामक एक पूरा नया नगर बसाने, उसका ख्लालकिला झौर धत्युक्च जामा 
मस्जिद बनाने का श्रेय भी दिया जाता है। उसे ही यह श्रेय भी दिया जाता 
है कि उसने कश्मीर से लेकर सुदूर जमेर घौर बुरहानपुर में ध्रनेक राज- 
पहलों, भवनों, किलों और फीलों का भी निर्माण कराया था। इतने सारे 
मोटे, कल्पनातीत व्यय के साथ-साथ ही शाहजहाँ के बारे में यह भी कल्पना 
को जाती है कि उस्के पास इतती विपुल संख्या में हीरे, मोती, पन्ना, 
माणिक्य ध्ादि थे कि उसते किवदन्ती-गत मयूर-सिंहासन बनवाने का 
धादेश दिया था । इस प्रकार की ग्राथिक निष्प्रयोजनता का विशद इतिहास 
के रूप में विश्वास किया जाता इस बात का द्योतक है कि विदेशों झ्राधिपत्य 
को हजार-वर्षीय प्रवध्धि में मारत के ऐतिहासिक तक-शास्त्र झोर प्रौचित्व 
को भारी हानि पहुंची है। 
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झ्लोडा से करता ४ 
८ -4०:४१००४६ आंतों हो। वाह ८:०० इस्लामी स्वाभाविक 
अत्ति के साप उद सिहासन वर कमी प्री बैठ नहीं सकता था । उत दिनों 
कोई पं यृत्तिग जोहरी एं४ इस्लामी आदशाह के लिए ऐसा घिहासन 
अनाक्र वाए कपाने का दम, दुस्‍्साहर नहों कर सकता था। ऐसी मूति- 
आए स्हासत पर इस्सानी बादशाह के रय में शाहजहाँ को कोई भी मुल्ला 
अबिइ करते को झ्राहत तू बटौर थाता । कोई भी मध्यकालोस मुस्लिम 
उख्यारी आलस्ति माँतिमप सिह्ठासन पर बैठे एक इस्लामी बादशाह को कभो 
अर न छुकाता। 
न सता है रि क्‍या सभी समकालीन वर्णन 
पास क्री मपूर-सिहासल | 
आदि बाइवए/ $ पा बुत कल तर दिश 
अत हित सम्सातति के कम हें हो था । फिर अर्त किया जा स्का है कि 
दल कहिद्र सलत्ति के ूत में भी जाहजहा के चारों भोर रहनेवाले 
बी उणबादी काने प्पने मृतिमजक उन्माद कौ मयुर 


विशामन के 
दम पा खा ? उत्तर यह है कि इस्लामी तिस्‍्याभ्यास 


६94] 
है 'वर्य एक घर्मारंध मुस्लिम व्यक्ति 
अमर हैरी काबियों तथा मुह्लाधों 
कै एपौक 


एषदा धाक्मणकारी 
कल कण पे धार हारा कोई भी मूतति- 
शत; बई उरशोष कर केते दे यूरोप रुप में उसका 


धर 


ज्ञ केवल उस मूतिसय हिन्दू सयू र-सिंहासन को सहन ही किया, प्रपितु उसे 
अपने कोषागार में डाल दिया । 

चौथी स्मरणीय दात यह है कि हिन्दू सम्राटों धौर देवी-ेवताथों के 
ध्रासनों को पशु-पक्षी प्राकृतियाँ प्रसंदिग्ध रूप में वहन करती हैं, प्रथवा 
उनकी शोमा बढ़ाती हैं। हिन्दू सम्राट की राजगद्दी सदेव सिहासन-- 
सिहका झ्ासन--कहलाती है । व्याप्न, मयूर, चूहा, भैसा, औौर बेल लोक- 
अ्रसिद्ध वाहन हैं जो हिन्दू देवताप्रों प्ौर देवियों से सम्बन्धित हैं। मयूर- 
पक्षों तो हिन्दू देवी सरस्वतों गौर भगवान्‌ कातिकेय दोनों का ही परम्परा- 
गत बाहत है। भरत: मयूर के सिंहासन के निर्माण का श्रेय शाहजहाँ प्रववा 
उसके इस्लामी सलाहकारों की भावता को देना प्रत्यन्त गैर-ऐतिहासिक 
और गैर-इस्लामी बात है। 

वाँचवीं बात यह है कि मयूर-सिंहासन से जुड़ी हुई सभी संल्याभरों 
का एक पावन, पवित्र हिन्दू माहात्म्य है। इस प्रकार, उदाहरणायं, जब 
टेबरनियर सिंहासन के १२ खम्भों प्रौर १०८ लस्बे माणिक्यों की बात 
कहता है, तब इन संख्याप्रों का हिन्दू परम्परा में एक प्रति' विशिष्ट, पावन, 
धार्मिक माहात्म्य सन्निहित है। हिन्दू सन्‍्तों भ्रौर बुघजतों के नामों के , 
साथ १०८ संख्या जुड़ी रहती है। बारह वर्षीय प्रवधि का अर्थ प्रष्ययत, 
विचार धौर साधता की परिपक्वता होती है। माणिक्यों भ्रौर पन्‍नों की 
तियंक्‌ श्राकृतियाँ केवल हिन्दू स्वस्तिक ही हों सकती थीं। किसी तियेंक्‌ 
श्राकृति का इस्लामी परम्परा में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। इसके विप- 
रीत इसे तो ईसाई या हिन्दू मृ्तिपूजा का प्रतीक मानकर, किसी भी मूल 
इस्लामी नमूने में इससे नाक-भौं हो सिकोड़ी जाएगी। 

उपर्युक्त सभी विचारों से प्रेरित होकर इतिहास के विद्याथियों को 
बह रटा-रटाया विश्वास ग्रस्तींकार्य हों जाना चाहिए कि सुप्रसिद्ध एवं 
अतिब्ययी, कल्पनातीत मयू र-सिहासन तो शाहजहाँ के प्रादेश पर ही 
जिमित हुआ था। इसकी भ्रपेक्षा इतिहासकारों को चाहिए कि के इस 
अयूर-सिहासन के हिन्दू इतिहास को झौर इसे नादिरशाह द्वारा फ़ारस ' सेन 
जाने के बाद झपवित्र करने, टुकड़े-ट्कड़े करने धौर मुस्लिओों द्वारा लूढ 
लिये जाने के इतिहास को पता करने का कार करें । यही तथ्य, कि इस 


विधिक |» 


पड 
के त्तिए तोड़ा गया, खण्ड-लण्ड 
हिहांदर को शर्भूल साठ करे (बात का प्रबल प्रमाण है कि 
नजर छलामी राज्य में सहन नहीं किया 


'री पर चलनेवाले व्यक्ति 
किया करा अल अतेक शाही तिवास्- 
को पर होती है। पह सीमा-॥! चीर कला की 
सही को जल-धारा के समातान्तर है। सध्य- 
शम ब किले की पिछली दोवार के साय-साथ बहा 
कर्फी बी, जिसके प्राकृतिक खाई के रूप में अ्तिरक्षा-बाधा उपलब्ध हो 
आती बी। हम्य तो यह है कि प्राबोत हित्दू लोग प्रपने मच्दिरों, राज- 
आहाहों, धौर विशाल पवनों को ज़दी-सों पर हौ बनाया करते थे। 
कराहाणाद में प्राबौत हिल्दुधों द्वारा तितित किला गंगा अर यमुना के 
अंशम पर बह़ाया स्या था। प्रावरा-स्थित ताजमहल जो प्रद हिन्दू 
अन्दिए-राजमहत-संकुल सिद्ध किया जा चुका है, यमुता नदी के पाश्वं में 
औबरता हुपा है। धावरे का लालकिला प्रौर (प्राजकल टेठमादुद्दौला 
के मकबरे के रूप में रृप-परिवर्तित किये) राला भोज का जाज्वल्थमान 
ाबगाण्तद शो पावन, वृष्पसलिला यमुना के तट पर बने हुए शोभायमान 
8 हो बुरा मैया घगवात्‌ कृष्ण को तौर-वर्ती कौतुक-कोड़ाप्रों से 
बरित हुई बी। 
'हिलली वे खालकिले के पिछरा़े शाही निवास-स्थानों की पंक्ति की 
ोएजुज करके खरे होते बे व्यक्तिके दाई घोर किले का दक्षिणी छोर 
हाई धोर किले का उतरी ध्रन्तिम खंट होता है। 
इस तथ्य का विशिष्ट ध्यान रखें कि वे शाही मंडप 
उन अचकरों धोर छजे हुए रिक्त स्थान पढ़े हैं। 
की को भोड़ने बाते श्लोर धाच्छादित मार्गों 
अली हम इस ध्रष्याप में पहले हो स्पष्ट कर 
(4०० कान लो तपोस्प भाग, स्वयं हो, विजित 
है  बबंर भूदि-कष्डनों, तोड़फोड़ घोर 


द्७ 


अर्मान्धतापूर्वक किये गये भ्रपवित्रीकरण के प्रबल प्रमाण हैं । प्राचीन 
ऐतिदहाश्विक स्थानों की यात्रा करते समय हमारे द्वारा उद्धृत उस माे- 
दशक सूत्र का यही भ्रघ॑ है जिसमें हमने कहा है कि वहाँ का सभी निर्माण 
कार्य हिन्दुप्नों द्वारा हुआ है, जवकि सम्पूर्ण विध्यंस-कार्य मुस्लिमों का 
बुष्कृत्य है। 

अ्राइए, हम प्रब इन शाही सण्डपों को दाईं धोर से बाई प्रोर प्र्यात्‌ 
दक्षिण से उत्तर की दिशा में एक-एक कर देखना प्रारम्भ करें। सर्वप्रथम 
वह है जिसे 'मुमताज़ महल' कहते हैं। इसका स्वयं नाम ही प्रसंगत, 
असम्बद्ध है क्योंकि 'मुमताज महल' नामक सम्पूर्ण शब्दावली का परम्परा- 
गत सम्बन्ध शाहजहाँ की सर्वाधिक प्रियतमा पत्नियों में से एक के साथ 
जोड़ा हुआ है । यदि यह एक महिला का नाम है, तो इसका भवन पर किस 
अकार नाम-प्रयोग किया जा सकता है ? प्रागरा में 'ताजमहल' शब्दावली 
मुमताज महल (के दफ़नाने) से सम्ब्रन्धित एक भवन का द्योतक ठहराई 
जाती है । यदि प्रागरा स्थित एक संरचना मुमताज़ महल से सम्बन्धित 
होने के कारण 'ताजमहल' कहलाई तो दिल्‍ली में बने एक भवन के लिए 
किस प्रकार झौर कंसे वह भाषायी-सिद्धान्त बदल गया ? उस सिद्धान्त के 
प्रनुसार तो यदि कुछ नाम रखा ही जाना था, तो दिल्ली के लालकिले में 
दक्षिण भाग के अन्तिम छोरवाले उस भाग का नाम 'ताजमहल' ही रखा 
जाना चाहिए था ! 

एक प्रन्‍्य संदेह यह है कि मुपताज़ लगभग सन्‌ १६३० ई० के ध्रास- 
पास ही सर गई थी, जबकि विश्वास किया जाता है कि दिल्ली का 
ज्ालकिता शाहजदाँ द्वारा सन्‌ १६४८ ई० में बतवाया गया था। इन 
ध्रठारह वर्षों में शाहजहाँ के हरम की भनेकों महिलाप्रों ने शाहजहाँ का 
शारीरिक प्राकर्षण प्राप्त किया होगा। क्‍या वे तत्कालीन प्रतिद्नन्द्री महि- 
लाएँ एवं मृत प्रतिद्वद्वी के नाम पर किसी भी भवत का नाम रखने की 
प्रमुमति शाहजहाँ को दे सकती थीं, जबकि उनके मपने ताम पर एक भी 
भवन न बताया नया हो ? एक प्रन्‍्य विचार भी प्रधिक भोलिक है। झूठी 
बातों से भरे हुए इस्लामी विवरणों में जनता को बताया जाता है कि 
मुमताज़ की मृत्यु के बाद बादशाह शाहजहाँ इतना दुःखी, सन्तप्त हुआ 


द्द 
में ताजमहल 
शाद में ने केवल आगरे 
हि कहने कह पृत की से एक शीर्ष में लगे हुए एक छोटे 
अषिु धागरे के प्राहें भरते-भरते, भपना 
अलबाणा हे कली के मकबरे को देखते हुए. 
कांच में उस मृतक कट्तम भी खाई थी। यह बात उस स्यापक 
'ो मुठ देही हैजिसके प्जुसार माता जाता है कि 2 अजक 
याद शाजबानी धघागरा से दिल्ली में स्थानास्तरित 
मेझाए के बह में पपनो व शारों से सिं होता है कि उस शाही 
में ऊपर से यों 
३ अब से ७ लक कसयं ० 3# 
दोषों गया काम है। सम्भव है कि यह 
जो शाहजहाँ के ही समान हिन्दू 
हिल रजंच वा धिणा का गाम रहा हे नाम शाहजहाँ 
जासरकितें वर सत्तातीन रहा हो । यह निश्चित है कि यह हजहां| 
कली का नहीं घा। हि 
०० मम ालाब। कि चूंकि शाहजहाँ को बेगम मुमताज़ 
आगरा में दफ़्ताई पढ़ी है इसलिए उतने सारी जिन्दगी ग्राभरा में रहने 
का लिश्बप किया था, तथा सन्‌ १६३८ ई० में शाहजहां ने भ्रपनी राज- 
आती धागरा से दिस्‍्ली लाने का निश्चय किया था, एक-दूसरे को निरस्त 
कर देती है । दोतों प्राधारहोत धोर परस्पर-विरोधो होने के साथ-साथ 
अध्यकालौन इतिहास के विद्वानों के मानस्तिक विश्नम की थ्योतक हं क्योंकि 
इतिहाए के सम्दस्ध में उतका स्रमस्त प्रवबोधन प्रौर ज्ञान सतत ग़लत 
झ्ादे। 
कस कारक की भी, वर भागा 
पता दिल्‍ली से बने रहने की बात कही हो नहीं यो। उसने झोर उसके 
जाए ने भरने इख्बार दिल्‍ली, धरागरा था फ़तहपुर सीकरी में बद- 
जप शक कक कजारपररण बदवाहों की इच्छानु- 
नगहों 'की तुलना में बहुत 
का बेटा श्ौरंगेव राजयटरी “राजधानी बना रहा, जब तक कि शाहजहां 
दो बठ कणा। बह सूठ कि शाहजहा 


कर लिया था, डर सोगों से किक का निश्चय 


६६ 


दूसरा झूठ भौ--मर्यात्‌ शाहजहाँ ने शाहजहानाबाद नामक दिल्ली नगरी, 
क्वालकिला भ्ौर जामा मस्जिद निर्माण कराए ये--असारित कर दी थी। 
उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। उसने तो भ्रति प्रात्रोत हिन्दू दिल्‍ली 
नगर की पुरानी इमारतों पर भपना भ्राधरिपत्य-पभ्र कर लिया या, कोई 
निर्माण बिल्कुल भी नहीं किया था। 

तथाकथित 'मुमताज़ महल' भण्डप के सम्बन्ध में एक सरकारी प्रका- 
क्न में कहा गया है: 'पूवंकाल में शाही शाहज्ादियों में किसी एक का 
यह शाही निवासभाण सैनिक-का रावास के रूप में उपयोग में प्राता रहा 
है (बन्दियों द्वारा उत्कीण भ्रंशों को संगमरमरी दोवार के फ़र्श को छूते 
हुए भाग पर प्रभी भी देखा जा सकता है)। पर, ध्रभी कुछ समय पूर्व 
तक इसे सा्जेण्टों (सैनिक प्रध्िकारियों की पाकशाला--रसोई--के रूप 
में काम में लाथा जाता रहा है। इस काम के लिए इसकी मूल प्राकृति 
यूरी तरह अदल दी गई थी । किले की पुरानी रेल्ाकृतियाँ श्रौर चित्र 
ऐसा स्पष्ट दर्शाते हैं कि यह एक ऐसी संरचना रही थी जो इसके पास 
ही बने हुए रंगमहल से भिन्‍त न थी। सन्‌ १६११ ई० में की गई खुदाई 
में एक छोटे संगमरमरी फ़ब्वारे के जलपात्र के भ्रवशेष मिले थे। यह 
क़ब्वारा पश्चिम की भ्रोर भवत के सामने था। इस भवत को छोटा रंग- 
महल या खासमहल भी कहा जाता था ।/” 

हम प्रपनी ऐतिहासिक तकक॑-पद्धति से जिस निष्कर्ष पर पहुंचे ये कि 
“मुमताज़ महल' शब्दावली तो उस राजकीय मण्डप के वास्तविक हिन्दू 
जाभ के ऊपर बाद में थोपा गया इस्लामी छुद्मनाम होगा, इसकी पुष्टि 
उपर्युक्त प्रवतरण द्वारा पूर्ण रूप में होती है। इस सरकारी प्रकाशन में 
स्वीकार किया गया है कि उस मण्डप का धूवं का लिक नाम 'छोटा रंगसहल' 
था । वही सा्ंदशिका हमको प्ागे भी बताती है कि “मुमताज़ महल 
(पर्यात्‌ छोटा रंगमहल) भौर (उससे श्रांगे) रंगमहल नाम से पुकारे 
जाने वाले भवत के मध्य का स्थान दिल्ली के प्रन्तिम मुग़ल बादशाह के 


१. पृष्ड-१६, दिल्‍ली का किला--भवनों झौर उद्यातों की मार्गदशिका; 


भारत का मुंहातत्वीय सर्वक्षण, १६३२ 





बा--यह तथ्य गदर से पूर्व ही लिये गए 
के अव होते बिलृत सष्ट है।” यह इस बात का स्पष्ट 
द्ोठक है कि किस प्रकार भरत्मेक मुशल में प्रपनी पीढ़ियों के लिए कुछ 
विद्मात बच्पों के बौष छुले खाली स्थान छोड़कर प्राचीन हिन्दू 
हासकिले का धंस-काे किया है। कोई भी व्यवित, तव, लालकिले के 
आहर बने उन राजप्रासादीय भागों की उस विशदता, विशालता और 
अध्यतता का ब्तुमात भली-भ्राति लगा सकता है जो इस्लामी धाक्रमणों 
को महाभारी द्वारा, एक-एक करके समूल नष्ट कर दिए गए, जिनका 
बाज शाम धौर लिशात भी विद्यमान नहीं है। 'छोटा रंगमहल"“का 
अत्तरी घाग, जो धोटे-छोटे शीज्ों से जड़ा हुआ है, 'शीशमहल' कहकर 
पुकारा जाता है। 
वहाँ बह बात ध्यात में रखनी चाहिए कि 'रंगमहल', 'छोटा रंग- 
आह घोर 'औौशमहल' शब्शावली पूर्णतया हिन्दू हैं। मात्र हिन्दुप्रों में 
शा होता है २ 3: कहाता है भौर जो ग्रीष्म- 
पर शुक्त पल दिन होता गण्य- 
पाप शेर रण ात योर एक होकर हाथ मे भरवा हा मम 
दि मो शनि का अर करते थे । प्रत्येक 
होता बा । 'रं' संस्कृत शब्द है, परोर कहता राजकीय पर्व-समारोह 
अं करत हैं यो निराद स्वात, मंडप प्रा करन. 
मी कस प्रषवा कमरे का द्योतक है। 
शहर में 'रंपमहर' को ' दम्तियाद (७ पर कहना है कि “शाहजहाँ के 
महत्र' (प्र्यात्‌ विशिष्ट महल) 
होने 


भीतर बने हुए भागों 
अहर' आाष हपारे रे काल भी कर दिया था। पौर चूंकि 'रंग- 
काबिल की परत आन हि एम हि जन 


कल जड़ें जमा चुकी: 
परत को। आषंद्लिका, पु० १७ 
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थी कि छोटे-बड़े सभी मुगलों के भरसक प्रयत्नों का भी किले की 
शब्दावली पर कोई लेशमात्र प्रभाव भी नहीं पड़ा, उसपर हक 
नहीं पड़ी । 

मध्यकालीत भारत में पघारे बतियर नामक फ्रांसीसी प्रवासी ने 
लिखा है कि “लगम्नग प्रत्येक कमरे का, प्रवाहित जल का प्रपना जल- 
भंडार उसके भपने ही दरवाज़े पर उपलब्ध वा।”' चूंकि मुस्लिमों की 
रेगिस्तानी परम्परा रही है, प्रतः न तो उनको प्रवाहित जल का कोई 
उपयोग ही भाता था, भ्रौर न ही उतको उसकी व्यवस्था-प्रणालो का कोई 
ज्ञान उपलब्ध था। 

“रंगमहल के केन्‍्द्रीय, मुख्य कक्ष के बीचॉ-बीच कमल पुष्प का 
रूप बता हुप्ना था, जिसकी पत्तियों के ऊपर जलराशि कलकल निनाद 
करती थी धौर एक उथले संग्रमरमरी पात्र में गिर जाती थी; यहाँ 
गुलाब की पंलुड़ियाँ प्रौर चमेली की कलियाँ संगमरमरी पक्चीकारी में 
प्रलंकृत थीं जो ऊपर जलराष्षि प्लाने पर स्वयं गतिमान हो गईं प्रतीत 
होती थीं।"” इस्लामी प्राष्टिपत्य के कारण हिन्दू स्थापत्यकला के वैभव 
के साथ कितना भयंकर खिलवाड़ किया गया हैं, उसका कितना विष्वंस 
किया गया है ! “रंगमहल की भीतरी छत चाँदी की थी, किन्तु फर्रख- 
सियर के ज़माने में चांदी के बदले में ताँबा लगा दिया गया था। बाद में, 
प्कबर-द्वितीय ने उस ताँबे को भी इंगुरी चित्रकारीवाली लकड़ी की 
भीतरी छतों से बदल दिया था”--उसी पुस्तक में प्रभिलिखित है। यह 
एक प्रस्य प्रमाण इस बात का है कि किस प्रकार भारत के भवतों को 
उनकी प्रपनी घन-सम्पत्ति से पीढ़ी-दर-पीढ़ी वंचित किया जाता रहा। 

रंगमहल के नीचे भूगर्भस्थ शाहो निवास-स्थान है। 

रंगमहल से उत्तर कौ भोर बढ़ने पर व्यक्ति को एक प्रस्थ सण्डप 
मिलता है जिसके सम्बन्ध में प्रपहरणकारी इस्लामी परम्परा धौर अंधी 
पश्चिमी विद्त्ता, सब-की-सब भ्रम में पड़ी हुई हैं। वह भाग केस्द्रीय हिन्दू 


१. “मुग़ल साम्राज्य में प्रवास', पु० २६७ 


२. गौडन हने विरचित 'दिल्ली की सात नबरियाँ', पु० १०६ 





इतवानेदाले धौर उसका स्वामित्व रखने- 
गज का है चेक हित दा्जािह्न स्पष्ट रूप में दर्शाए गए 
बाले प्राबौत हिंदू * आद्‌ दिलाऊर ठगा गया है कि उस राजचिह्न 
है। विसभर को यह विश्व में ऐसा है नहीं”, सत्यतः है नहीं। 
में एक घर्-पस है। ऐश "सचप्रर े 
के 'बश्शात्त दिलाया गया है प्रौर घोले से प्रघंचन्द्र कह 
हिया यया है, बह तो ठलवारों का एक जोड़ा है जिसमें उत दोनों तलवारों 
को एड़ मूठ दूरी ततवार क्षो मूठ में बरावर-बराबर, साथ-साथ लगी 
कई है। रिखु हम एस राजबिह्न के बारे में कुछ विस्ता रपूवंक चर्चा बाद 
मेँ भागे बलकर करेगे। पहाँ, हम इसका उत्लेख केवल इसलिए कर रहे 
हैि पराहकू तपा किले के दरश्नार्षी इस भाग को भलीभाँति पहचान 
खरे; गिशलव्॑त हुम घर धागे प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार की पहचान 
िशेप रप में इसलिए प्रावस्‍्यक है कि इस भाग के वारे में परंग्रेज़ी प्रोर 
अस्तिम बृत्तातत, सभी विश्रमपूरण हैं। एक के बाद एक मार्ग-दर्शिका इस 
आए के तौतसोत तामर प्रस्तुत करती है। उत सबों का कहना है कि यह्‌ 
अष्ाप-आग 'तस्वौहृक्ाता, स्वावगाह प्ौर बंठक प्र्यात्‌ (उपनाम) तोशा- 
आता त़ाम मे पुकारा जाता है। हम यहाँ पर पाठक को यूह भी सूचित 
कर देता कहते है कि स्वाबगाह को हो वैकल्पिक रूप में प्रारामगाह भो 
जे 'किसतो एक भाग के इतने सारे नाम क्‍यों हों? इसका कारण 
'ऐतिक्वप्िक विद्वत्समाज ने स्वयं को घने छारणाओओं 
आश्यम के जटिल जाल से बाँध लिया है। प्र बह “सी: या 
आए दिलों उपास़ता कल है जहां 424: 
के शितकर ईक्बर भुस्तिम बादशाह द्वारा माला के मनकों 
'अबे [दुदा) के पुणों का स्परण किया जाता है।" 
कक न लिखा है, "तस्वीहबाना, स्वावगाह झोर बैठक 
'शड़त होठा है; दोवाने-ख्ा्ठ के सामने 
'है; इसके पीछे स्राअनेवाले तोन कमरों 
कार ॥ पर बरष का बढ़ा 7-8 तोल कपरों को पंक्ति स्वाब- 
मत बाधा जज बे है ड्ता  आवाइबाह्‌ की चौड़ाई का 
८. दूके, बेठक या तोशाखाना 


किलो जि, 
'कानों प्रौर उचचानों को भार्दहिका, पृ० २२ 
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(बस्त्रागार) कहलाता था । ये तीनों भाग भिलकर दीवानेखास के प्राकार 
के बराबर हो सकते हैं। बीच के कमरे (स्वावगाह) की उत्तरी धर 
दक्षिणी दीवारों में मेहराबदार दरवाज़े हैं जिनमें संगमरमर की जालियाँ 
लगी हुई हैं ।'/ 

उपर्युक्त भ्रवतरण में उस वैचारिक प्रणाली के प्रनेक दोष विद्यमात 
हैं जो भारतीय ऐतिहासिक प्रनुसंघान के विशिष्ट नाम पर चलती जा 
रही हैं। पहला दोष यह है कि दीवाने ख़ास के ध्राकार के बराबर का 
एक भाग लगभग प्राधा दर्जन मुस्लिम नामों से क्‍यों पुकारा जाय? 
डूसरी बात यह है कि उपासना-पृह, वस्त्रागार, स्वाबगाह धौर शाही 
बेठक में परस्पर सम्बन्ध साहचर्य क्‍या है? वे सब-के-सब कमरों के एक 
समूह के रूप में इकट्ठे कं ते हैं ? तीसरो बात स्पष्टतः यह प्रतीत होती है. 
कि प्रत्यन्त शेखी मारनेवाले, भ्रहकारी, शक्तिशाली मुग़लों को इतना 
दारिद्रय भ्रौर जगह का प्रभाव था कि एक छोटे-से मण्डप को प्राघा दर्जन 
विभिस्न नाम देकर झौर उसके पनेक प्रकार से उपयोग करके वे प्रपने 
शाही प्रभिमान की भ्रात्मतुष्टि कर लेते ये। 

प्राश्बयंकारी बात तो यह है कि मण्डप का एक छोटा भाग शाही 
इस्लामी उपासना-गुह कहलाता है। वास्तव में देखा जाय, तो (शाहजहाँ 
के बेटे) छठी पोढ़ी के मुग़ल बादशाह झ्ौरंगजेब द्वारा बनाई गई 
तथाकथित मोती-मस्जिद इस कमरे के पास ही उत्तर-पश्चिम में वि्य- 
मान है। स्पष्ट है कि लालकिला शाहजहाँ द्वारा बनवाने का ्रेथ देनेवाले 
असत्य इस्लामी भूडठों में विश्व।स करनेवाले इतिहास-लेखकों ने प्रबंच्य 
रूप में भ्न्य भूठ में भी विश्वास जमा लिया कि प्रौरंगजेब ने मोती- 
मस्जिद का तिर्माण कराया था| चूंकि इन इतिहासकारों ने यह धारणा 
बना ली कि मोतौ-मस्जिद का निर्माण एक पीढ़ी बाद धौरंगजेब द्वारा 
किया गया या, प्रत: उनको पझपने ही प्रज्/नवश यह मानने को भी विवश 
होना पड़ा कि शाहजहाँ का लोक-प्रचलित निजो उपासना-गुह र्वाबगाह 
के कमरों में से ही एक था। 


१. ग्रौढन हे विरचित दिल्ली की सात जगरियाँ, पु० र३े४ 








हर 


क के पाठक तया उतके 
किसे के ्रमणारों, बह ते कि किले के भोतर 
आध्यण से समस्त दिश्व यह बात | द्वारा बनबाई गई 
बनी हुई यह तयारूषित मोतों" कु चर, रब चौ। जिसे भाज 
थी ध्ोर न ही उसके बेटे धोरंगब दवा जाता है, वह तो प्राचीन 
अूलष े मोतो-सस्तिद कह धोर बंता हो समझा की अपन शमान- 
राजकौय मोती-मन्दिर घा। यह तो सम्राद, हिंस्ू राजा के हर ाशय 
रू के चाय निष्टही है। एतमेंहिंदू लाना पाया पे 
बने है, न कि परग्पराणत मुस्खिम 4 
कक इस प्रहार, भयंकर भूल करनेवाजी प्रपहा रक प्रंग्ल-पुस्लिम 
परम्परा द्वारा ख़ासमहल उपताम रवाबगाह उरताम दि ४ 
खाना-॥-सस्बोहलता को वि्रमित होकर दिए गए धने तामों व उत- 
योगों में के किसे के केक, पुस्य हिन्दू तरेणों के मण्डप को पृथक्‌ प्रस्तुत 
कर दिया है। हम इसे मुस्य, केस्टरीय भाग कहते हैं क्योंकि इसमें हिन्ू 
राजबिह्न को गौरव-सहित भध्य-छुप में, ऊंचा, प्रदर्शित किया गया है। 
यदि प्राधौस इतिहात का ध्रष्ययत करनेवाले विद्वान्‌ लोग विध्विन्न हिन्दू 
'एाजपक्ञों के सम्बन्धित राज-बिह्नों का ठौक-ठीक हिसाब लगा सके, तो 
च्प्् से उस हिन्दू शासक या राजवंश का ज्ञान प्राप्त तो सकता 
बस्तर में यह किला (लालकोट) वनदाया वा । 
अऋषणाएी म्यक्ति इस शाही मण्डप में किले के हि्दू-मृ्तक होने का एक 
धर बुसष्ट सदष प्रमाण देख सकता है। यहाँ बने हुए कररों में द ववाजे 
दल देश अमल धौर प्रलकृत घातु शो चादरों से प्रलंकृत हैं। 
३ शक रहे है उन दोनों हादियों क आर एक-एक महावत 
घोर उनपर विराजमान मानव-प्राकृतियों 
अप आर मेन को घतुशगत शी होती- बह 
न दता। इसके विपरीत, 
इतर सी अर विश्यात है। साय हो, बी ! 
(रद, ऐस्कप पु हे पी दिखू-परस्परा 
* अम्पल्नता एवं कक्ति का प्रतीक 
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माना जाता है--इन वस्तुष्रों से सम्दद है। इस प्रकार, हुम कह सकते 
हैं कि खासमहल भर्वात्‌ राजा का भ्रपना विज्ेष महत्न प्राचौन हिन्दू 
अण्डप है लो केन्द्र में हो बना हुुा है, जिसे हिन्दू राजा भपने शिजो छक्ष 
के रूप में प्रयोग करता या--उसके साथ ही उसका प्रपता सोतौ-मन्दिर 
भी था। ल्वाबगाह भ्रौर झ्रारामगाह जैस्ते नाम उत्तरकालौन विदेशी, 
मुस्ज़िम भ्पहरणकर्ताप्रों मौर आधिपत्यकर्ताों द्वारा ऋूठे रूप में ऊपर से 
थोवे गए नाम हो हैं। 
प्ुग़ल दरबारों में पधारे यू रोपीय प्रवासियों ते लिखा है कि उत लोगों 
ने उस हाथीपोल दरवाज़े के दोनों प्लोर जीवित-प्राकार हाथियों के बराबर 
गज-मूर्तियों को देखा है जिसके ऊपर नक्‍क़ारखाना, नौवतखाना है। 
उन गज-अतिमाप्रों के ऊपर गजारोह्दी विद्यमान ये। यह इस बात का 
ध्योतक है कि हिन्दू लालकिले का एक सामास्य लक्षण प्रारोहियों सहित 
ग्रज-प्रतिमाएं था | द्वार-मुंठों के रूप में प्रयुक्त गज-प्राकृतियाँ ध्रव मात्र 
खासमहल उपनाप्त भारामगाह उपनाम बैठक उपनाम छ्वावगाह के द्वारों 
पर ही विद्यमान हैं । यह भी ध्यात रखना चाहिए कि एक द्वार के केवल 
एक फलक पर ही एक हाथी की प्रतिमा विद्यमान है। दुधरे फत्क पर 
का हाथी ग़्ायव है। साथ ही, हाथियों को सूडों से शोहे के कुंडे भी 
जटकते थे । भ्रभो-प्रभो उल्लेख किए गए दरवाज़े के एक फलक पर विद्य- 
मान एकाकी हाथी को न ऊेवल अ्रपने दूसरे साथी से बिछोड़ दिया ग्रया 
था अपितु इसकी क्ूंड में लगा लोहे का कुँडा भो इतसे विलग कर दिया _ 
गया है। किन्तु उत शाही मण्डपों के कुछ दरवाज़ों पर प्रपते-प्रपने 
ध्रारोहियों प्रौर लोहे के कुंडों सहित वे हाथियों के जोड़े विद्यमान हैं जिससे 
कि दरवाज़े बन्द करते समय उनको पकड़ लिया जाय भौर खींच लिया 
ज्ा सके। दीघंकालोन मुस्लिम प्राधिपत्य द्वार/ भव्य हिन्दू सवनों की 
हुई पोर क्षति का यह एक झत्य द्योतक है। ध्रत:, किसी भी व्यक्ति को 
भारतीय रांस्कृति में किसो भी प्रकार के मुस्लिम योगदान की चर्चा करने 
की ध्रावश्यकता नहीं है। यह तो प्रायश्चित्त, परिकलन घोर क्षतिपरति से 
अ्रत्यन्व दूर, विलग, प्रछूता, सगस्त उत्पीड़त,विष्यंस,रूबंनाश झोर खण्ड- 
विद्वण्ड ही रहा है । हम लालकिले में स्थित प्राचीन हिन्दू बज-अतिमाभों 


कण | 
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करेंगे। 
के बारे कलर बिक किरय बे लए फहेहै ,क्वाबगाह की पूर्वी 
सा गण जि 
बुर सहित छम्जा है। बह एक पर्टमुणी कमरा है जिसे हे पातगत 
है।इस कररे को चार दिशा में े होत दिशाएं "पाब्ी हब 
है, (बल्ब) बार संगमरपर की जासियों से ढकी हुई हम कोय का 
जो कि इन के यम है. एव छत्ीहार घस्ता है नो रबर दितीय ढाग 
जोड़ा गया बा; उठी ने इध छम्जे की दो ग्रेहराबों पर दो शिलालेख 
जिखबादें वे /"* 
हम बिग परत शकट कर चुके हैं कि किस प्रकार अ्रष्टभुजी- 
प्राहति प्रवायम्मावो रुप में हिन्दू प्रकृति हो है। जबकि एक प्रष्टभुज 
का हिलुपों के लिए बहुत प्रधिक महत्व है, उसका महत्त्व मुस्लिमों के 
लिए कुछ भी नहीँ है। इसके विप रीत,यह तो हिन्दू कान होते के कारण 
अध्यकाल्लौत मुस्लिमों के लिए प्रग्नाह्म वस्तु होनी चाहिए थी। किस्तु 
उन्हें तो इसका कुछ-न-कुछ करता हो था, किसी-न-ढिसी प्रकार गुजारा 
ऋरणता हो दा क्योंकि ऐतिहासिक हिन्दू भवनों में प्रष्टभुजी, प्रष्ट- 
कोणात्मक, घठ्पहलु धरा निर्माण, प्राकार तो सववब्यापी, प्रवश्यम्भावी पंश 
है। कोई थी मुस्लिम व्यक्ति प्पनी इच्छा से एक प्रष्टकोणात्मक तिर्माण 
हीं बनवाएगा, किसतु दि उसे यह लूटी गई ्म्पत्ति के रूप में प्राप्त हो 
5७७० ७9००७ स्वीकार्य, सहष ग्राह्म 
तो कि हम करे बज गत रश्वगी बिद्ानों का 


श्रटि, भयंकर भूल की है, 

कला चपतुझरे इस्लामी कपटपूण मार्गों से, कि किसो 
पक । एक मुस्लिम 
रा की के नाम का यदि है मिल गया, तो उसी 
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करवाने का प्रमाण मान लिया। यह सबसे शोचतीय 
हष्मा ऐतिहासिक श्रनुसंघात का अकार है। यदि ५५४३४ त्् 
युक्तियुक्त निष्कर्ष तक पहुंचाया जाय, तो प्र्ष यह होगा कि प्रत्येक 
प्राचीन ध्रथवा भ्राघुनिक भवन को उन निरद्रेश्य भ्रसणाथियों या अ्ष्ठ- 
कर्ता व्यक्षितयों द्वारा सामूहिक रूप में निम्ित मानना पड़ेगा जो उन भवनों 
धर बिना सोचे-विचारे कृछ-त-कुछ लिख देते हैं। भौर चूंकि इस प्रकार 
के लोगों का सम्बन्ध विभिन्‍न युगों, समाज के स्तरों, बिभिलन राष्ट्रीय- 
ताप्षों प्रौर विभिन्न वित्तोय साधनों से होगा, इसलिए ऐसे सबतका 
निर्माण-श्रेय भ्रममेल, ऊलजलूल भानमती के पिटारों के समूह को दे देने 
का धययं ऐतिहासिक बेहूदगी की पराकाष्ठा होगी । हम एक पृथक्‌ श्रध्याय 
में शिलालेखों का वणन करते हुए सविस्तार बताएंगे कि दिल्ली के लाल- 
किले के भीतर भ्रथवा उसके प्रास-पास एक भी मुह्लिम ने, कहीं कोई 
निर्माण-कार्य नहीं किया है। इसके |बेपरीत, उन्होंने तो इसके प्रनेक 
भागों को तष्ट किया, इसका समस्त घत लूट लिया, इसके सभी घातुप्य 
फ़ब्बारों की टोंटियाँ झ्नौर शिश्वर उल्लाड़ दिए, इसकी संशिलष्ट प्रौर 
आ्राह्नादकारी जल-व्यवस्था को श्वरुद्ध कर दिया ओर प्रन्ततोगत्वा इस 
भव्य किले को वास्तविक रूप में एक छाही मलितावास ही बता दिया 
चा। 
हिन्दू राजचिह्नों को प्रदर्ित करनेवाले भाग से उत्तर की प्रोर जाने 
पर भत्युत्तम सफ़ेद संगमरमरी मण्डप प्राता है, जिसको इस्लामी प्राधिपत्व 
की घड़ो में दीवाने-खास कहा जाने लगा था। इस विशाल कमरे में भी 
एक राजवंशी संगमरमरी मंच पड़ा हुप्ला दिखाई देता है जिसके ऊपर प्रति 
जाज्वल्थमान हिन्दू राजस्रिहासत रखा रहता था जो मुस्लिम प्राक्रमणों 
की प्रवधि में लूट-सामग्री के रूप में भ्रन्यत्र बाह्य देशों को ले-जाया गया 
था। इस विशाल कक्ष की दीवारों पर बह फ़ा रसी पंक्ति-द्व० लिखा हुआ है 
जिसमें कहा गया है कि “यदि इस धरती पर कहीं वास्तविक स्व है, तो 
बह यहीं है, यहीं है यहीं है ! ”' हम प्रगले किसी भ्रध्याय में इस शिलालेख 
की चर्चा सबिस्तार करेंगे। 
दोवाने-खास के उत्तर में राजवंशी हिन्दू स्तातघर हैं । यही तथ्य कि 





फरिशिष्ट राजी मष्ठप का होता सासकिले का एक (हिन्दू मवत होता 
पक 


प्र्षात्‌ इसके पश्चिम में निकट ही 
हयाइधित मोती-पस्मिद र्ित है। स्पष्ट है कि यह राजवंशी मोती 
अर्दिर था जिटयें हिन्दू राजवंशीं लोग स्‍्तात करने के तुरस्त बाद, र 
कर अले जाते थे । मुस्लिम परम्परा में स्‍्तानों का 
'कम्बत्ध मस्जिद में तमाज पढ़ने से नहीं हैं। इसलिए इस भठन का 

स्लातघर के प्रस्यन्त समीप, सास्निध्य में होता सिद्ध करता है 
'कि बह सबत एक हिन्दू मस्दिर है, जिसकों किले के मुस्तिम प्राधिपत्य- 
कहाँप्रों ने मस्जिद में बशल दिया था। 

अन्‍य प्रधाण यह है कि सूद, जिसके प्रश्चिकांश हिन्दू राजवंश-वंशज हो ने 
का दाणा करते हैं, इस तपारूधित मस्जिद की ऊपरी धन्दरूती छत की 
ोदारो पर उल्रे है। वही यू ते के बाहरी फाटक, दरव.जें से लेकर 
अन्दर के कब घोतरी भाग तक पर शवत्र दष्टव्य है। सूर्य पी इस झंगी- 
कि बह की पह एकपणता एच वि्यान को घलत्य वि रखती 
बा । कोई गुस्लिन व पा प्रोरंगजेद ने बनवाया 
कब प्रदशि वहीं ररेवी। प्रगोभूत विशेष लक्षण को 


एक धन्य हिल परंगोभृत विशेद लक्षण भी है स्लेससजाक रू 






छ्६ 


अवल के ध्रन्दर भ्रविष्ट होकर प्रवेश-दार को भोतरी मेहराब 
कलाकृति को देखने के लिए मुड़ता है, तब उसे संगनरपरी दीबार के 
एक तस्तरी में पाँच फल दिखाई देते हैं। तश्तरी में रखे हुए पांच फलों को 
यह कलाकति प्रवेश-द्वार को मेहराब के दोनों धोर, दाईं प्रौर बाईंदिशा 
में बनी हुई है। इस प्रकार के खाद्य का किसी इस्लामी मस्जिद में कोई 
स्थान नहीं है, तथापि यही वस्तुएँ एक हिन्दू मन्दिर में विराजमान प्राराष्प 
देव के प्रति श्रद्धायुक्‍्त्र भेंट का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसी भ्रद्धायुक्त भेंट 
को 'प्रडादम्‌ प्रथवा “नैवेयम्‌' कहते हैं। दीवार पर उत्कोणाशों में 'प्रसादम्‌' 
--फन्तों की विद्यमानता इस बात की द्योतक है कि हिन्दू देवमूति को प्रपने 
स्थान से हटा दिया गया है, ताकि भवन को मस्जिद के रूप में इस्लामी 
उपयोग में निस्संकोच लाया जा सके । 
रःजवंशी स्नानागारों से उत्तर दिशा में चलते पर, छुला स्थान पार 
करने पर, व्यक्तित को ए+ सुन्दर हिन्दू राजवंश सण्डप दिलाई पड़ता है 
जिसप्ें सुन्दर मेहराबदार ऊपरी छत व्यक्ति के सम्मुख प्राती हैं। जब से 
इस लालकिले पर इस्ज्ञामी प्राधिपत्य हो गया, तब से इस मण्डप को 
“जाहबुज कहकर पुकारा जाते ल्गा। यह मण्डप एक तोत-मंजिले बुर्ज 
पर छड़ा है, बता टै। सम्भव है कि इस्तमें एक झ्तिरिकत भू-गर्भीय मंजिल 
भी हो। 
अ्रमणकर्ता व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वह लालकिलें को 
पिछली दौजार के पोछे धूम्रजतु (पक्की) सड़क के खाथ-शाष जाय प्रौर 
दुर्ग-प्राचीर के ऊपर शोभायमान बहुत-से भवनों पर दृष्टि डाले। वहाँ 
से, इन भव्य भवनों की हिन्दू रूप-रेखः अत्वन्त स्पष्ट हो जाती है। किले 
के भौतर राजवंशों भवनों के विस्तार का स्वंदर्शी दृश्य दर्शनार्थी के मत 
में वह प्रदम्प भावना उत्पन्न कर देया मानो कह ग्वालियर, इन्दौर, मैसूर, 
जैसलमेर, बूंदी प्रथवा बीकाने र-जैसे कितों हिन्दू राजप्रासाद--मन्दिर- 
संकुल में उपस्थित हो । लालकिले के भवनों में लेशमात्र भी इस्सामी छाया 
विद्यमान नहीं है। यदि यमुना नदी झ्ब भी लालकिले की पिछली दोवार 
के साथ बहती होती, जँसा शताब्दियों पूरब होता था, तो किला धोर इसकी 
इमारतें ऐसे ही दिल्लाई देते जेंसेकि सम्पूर्ण भारत के तदी-घाटों पर बने 





प्रस्य हिन्दू भवन दिखाई देते हैं। . + झप्राते स्थान पर सलोमगढ़ 
हे उल्लेख किए हें यमुता नदी लालकिले को 


। दूर पूरकालिक इसके हिन्दू निर्माताधों ने नदी 


इत्तलिए 
हे निर्माण की व्यवस्था 
धर्वाद गिरे खोटा-सा किला एक 


कर दो थो। नदी-ठट के दूसरी घोर /त्ल धुल पब भी मौजूद है, यद्यपि 


द्वार। किसे के साथ जुटा हुए था। 


पक्की सड़क के रूप में उपयोग 


'प्रव एक ' 
नर आम लेब गीत कह्पता थी क्योंकि इसके माध्यम 
व हित क्षेत्रों में पार जाने को इच्छुक हिन्दू-पेनाप्रों 


े नदी हे दुहरो घोर 


को एक अच्छा मार्ग उपलब्॥ 


हो जाता बा। सामने मोर्चाबन्दी श्लोर 


पिछवाहे लालकितला होने से। 'किले की सुरक्षा बहुत प्रच्छे ढंग पर थी। नदी- 


तट की दुधरी दिशा में 'शत्रु-सेता का बढ़ता 


से सहायताएं मंगाई गई 
किए भी शपु को धोर 


सेतु-शिल्लर के भागों में किले 
ई कुमुक द्वारा बराबर रोका जा सकता था। यदि 
है बहुत ज्यादा दबाव पड़ता ही जाय,तो प्रतिरक्षकों 


दास पुत्र को उड़ाया जा सकता था। 
संगोगवश, यह सैतु-शिक्षर सलोमगढ़ कहल!ता है। इतिह/सकार 
इसरा महत््व समरः नहों पाए हैं। सलौम तो शाहज्ञादा जहांगीर का 


माम बा, जो बादगाह 
का ताम घी बा, जो 


शाहजहाँ का पिता था । सलीम उस चिश्ती फ़कीर 
आहलहां से दो शताब्दी पूर्व हो चुका था। सलीम 


आप एक २हबह्टौर पाल शासक का में! था जो श|हजहां से तीन पोढ़ियों 
कई बोकित था। इसी ठव्य से, कि सदी के पुराने तट के दूसरी शोर 
पक ार अल्लीधगड़ नाम मे पुकारा जाता है,इतिहासका रों 

द्वावधात, सचेत हो जाना चाहिए था कि इस 
सालहिले का निर्माणादेश शाहजह से पोड़ियोँयुव॑ दिया जा चुका था। 


डापात्य कप में अस्तृत 


हुसाएँ को हाल 


धार ढूढरे तट पर इस छोटे 
देहात कण है. सपा 


छिपे जानेवाला यह मनघड़न्त स्पष्टीकरण कि 
पति को रोकने के लिए सलीम शाह यूर ने नदी के 
निर्माण किया था, न केवल भठी 
अढजीति की दृष्टिसे भी भरयुक्तियुक्त है। 


घ१्‌ 


नदी के इस तट पर स्थित शासक किसी शक्तिशाली 
एक पुल क्‍यों तैयार करके देगा ? वह तो तथ्यंतः कक के लिए 
खाई के हे में प्रयोग मैं लोने के लिए किसी भी विमान पुष्त को तुल्त 
अष्ट कर देगा । इश्न प्रकार भांव यह है कि सलीमगढ़ 
पीढ़ियोंूव से हो किले के एक भाग के साथ जुड़ा हुपा है। का अल 
किले के प्रन्‍्य भागों पर इस्लामी नाम थौपे गए है, उसी प्रकार बह सनौम: 
गढ़ नाम भी एक पृवंकोलिक हिन्दू नाम पर थोपा हुप्ना नाम ही है। 'गंढ' 
प्रत्यय विशिष्ट हिन्दू राजपूती शब्दावली है जो इस बात की स्पष्ट चौतक 
है कि सलीमगढ़ शब्दावली तो किले के उध्त भाग के हिन्दू नाम के स्थान 
पर प्रपोग क!ने के लिए घड़ लो गई थी। कुछ भी हो, सलौमगढ़ 
शब्द।वलों, जो शाहजहाँ से पीढ़ियों-पूर्व जौवित व्यक्तियों की प्रोर इंगित 
करतो है, इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि जिस किले का निर्माग-श्रेय, 
भूल करनेवाले आंग्ल-पुस्लिम वर्ण नों ने, शाहजहाँ को दिया है, वह किला 
शाहजहाँ से शताब्दियों-पूर्व विद्यमान था। हम इस बात के सम्बन्ध में 
सबविस्तार विवेचन प्ागे करेंगे । 
शाहबुजं से पश्चिम की प्रोर मुड़ने पर दो हिन्दू राजवंशी मण्डप 
आते हैं जो प्रपने प्राबीत संस्कृत नामों से भ्रभी भी जाने जाते हैं। जन- 
प्रवलित शब्द।वली में उनको 'सावन” झौर 'भादों' कहते हैं। ये दोनों शब्द 
'आवण' झोर “माद्रपद' नामक संस्कृत शब्दों के भ्रपश्नंश हैं। ये महीते 
भानक्षूत की मूसलाधार वर्षाऋतु के द्योतक हैं जब मोर नृत्य करने लगते 
हैं भौर झुलसी हुई धरती तबंत्र हरियाली बिलेर देती है। यवि शाहजहाँ 
ने हो किले का विर्भाण किया होता, तो रेगिस्तानों प्ररबी परम्पराधों में 
पलेहुए इस्लामी दरबार ने इस दो भ्रत्युत्तम मण्डपों के लिए ध्त्यक्षिक 
तकनीकी संस्कृत नाम कभी न रखे होते । जिस ब्रकार सलौमयढ़ ताम से 
पृषक्‌ भ्राधार के कारण, उसी प्रकार इस परिस्थिति से भी पर्याष्त रूप में 
इतिहासकारों को यह सन्देह उत्पन्त करना चाहिए था कि दिल्ली में 
शाहजह द्वारा लालकिला बनवाने का दावा प्श्वल्य था, झूठा पा। 
एक विशाल नहर उन दोनों मण्डपों को ओड़ती थी। उम्र नहर के 
बीच में एक प्ल्य नहर थी। वह नहर पब पूरी तरह सूख गई है धौर मिट्टी 





हुई देखी जा सकती हैं। वे प्रभी भी सर- 
कारी कर्ंबारीवृन्दों के पास हैं ध्लौर उचित सम्पर्क द्वारा उनको देखा जा 


च क भीतर के प्रस्य घतेक राजवंशी भाग हिन्दू लालकिले 
वर इस्लामी घोर दिटिश प्राधिपत्य की शतार्दियों में तष्ट हो गए। इसके 
हर का भू-आाग इतना सुतसान, एकाकी धौर लाली नहीं था जितना 
श्रात्र दिश्लाई पहता है। वे भाग प्रद्वितीय मण्डपों, हरे-भरे वाग-बग्रोचों 
बोर कश्कत्र तिताद करती जल-अवाही व्यवस्थाधों से भरे पड़े थे, भोत- 
जह दे । बहाँ एक मोतोमहल घोर एक होरामहल था, प्ोर कदाचित्‌ 
पत्य प्रतेक महल भी दे। हमको इनमें से कुछ के वर्णन मिल जाते हैं। 
अतेमात एकाक़ी सण्खपों के बीच ख्ताल्रो पढ़े सुनसान, वीरात स्थान उन 
हिल रस्तों की विशाल रंझ्या के चोतक हैं जो शताब्दियों के काल-खंड 
कान 'कर दिए गए । ्रत: भ्रमणार्थी, दर्शक व्यक्ति 
के शर क कर वापस नहीं भाना चाहिए कि उसने किले 
९ वे सभी भवत, स्थल धादि देख लिये है जो किले के 
अपशल अ 8. बन गए थे। प्रव तक बचे शो 
'बिपु सक्य में पू्काल में हुए घ्वंसावशेष तो 
इस घोर खमहरक साज्‌सज्जा-पामप्रो का व अाााओ 
'प्राकमणकारियों जो किला विदेशी 
के हां में जाने के बाद नष्ट कर दी गई। 
पा की याएतवत 
अर का रिगाक धकता र भागों को 
है, पा बहां भी प्रारत-इस्लामी 


उबर की घोर खूकनेदाज दा "हा है 
चैक झाते भ्रतिरिक्त भी किले के 


| 


बच प्रन्य द्वार थे जो नदी-मुल्ल की भोर किले के पिछवाड़े 
“जिनमें से तीन (इंटों घोर चूने से) बंद कर दिए ऋर हा आल तब 
उत्तर दिशा वाला दरवाजा सलीमगढ़ की ध्ोर जानेवाले पुल कौ तरफ 
खुलदा दै भोर 'पूर्वी दरवाजे' के नाम से पुकारे जानेवाला दरवाज़ा, जो 
मध्यभाग में है, मुसम्मन बुजं में है।''* ॥ 

यह पूर्वी द्वार नदी-दरवाज़ा भो कहलाता है धौर खासमहल उपनाम 
आ्रारामगाह, उपनाम रूवाबगाह़ के नीचे से नदी-मुख की भोर जाता है। 
इस भू-गर्भीय मार्ग के प्रवेश को प्रवरुद्ध करनेवाले विशाल्त प्राघुनिक लौह- 
द्वार को खोलकर, चौड़ी लाल पत्थर की सीढ़ियों को उतरकर किले के 
पिछवाड़े बाहर जाया जा स्कत। है | यह बात खोज करने की है कि क्या 
यहाँ कुछ प्राचीन भवत-भाग प्रादि भी हैं अ्रथवा नहीं । संभव है कि उतको 
सील-बंद कर दिया गया हो । यदि वहाँ ये कमरे हों, तो हो सकता है कि 
उनमें किसी ऋूर मुस्लिम सुल्तान या बादशाह के भ्रादेश पर दोवारों में 
चुनवाए गए व्यक्तियों,के प्रनोखे नर-कंकाल या खज़ाने प्रौर हिन्दू मूतियाँ 
तथा शिलालेख संगृहीत या दबाए पड़े हों। 

पिछवाड़े के भाग में बने इन छोटे-छोटे द्वारों के सम्बन्ध में एक रोचक 
विवरण यह है--कहः जाता है कि दिल्ली के शहतशाह-बादशाह के रूप में 
लालकिले में सवंप्रथम प्रवेश करने के लिए शाहजहाँ ने इसी नदी-दवार का 
उपयोग कियः--बह इसी पिछले द रवाज़े से भ्रन्दर प्राया था। यदि उसने 
सचमुच किला बनवाया था, तो चोरों-जँसे चुपके से पिछत्े दरवाजेसे 
्रविष्ट होने की क्‍या जरूरत थी ? उसे तो पूरी शात-शौकत के साथ,शाही 
तरीके से शहर की तरफ से “चाँदनी-चौक-बाले दरवाजे--लाहोर दरवाजे 
की तरफ़ से झाता चाहिए था । यही तथ्य कि वह किले में पिछले द्वार से 
प्रविष्ट हुआ, स्पष्ट दर्शातः है कि किले के सामनेवाले दरवाज़े जे प्रवेश 
करने के समय उस्ते हिन्दू-तागरिकों की प्रतिक्रिया की पूरी-यूरी भ्राशंका 
थो। उन लोगों ने इसको अपना घोर प्रपम/न ही समझा होगा कि उतके 
अपने पूर्व॑ज हिन्दू राजबंशियों द्वारा पवित्र किए गए इस हिन्दू लालकिले 


है. क्त को निरंशिका, पृष्ठ १२१ 


दा 
केक मं ते ते। हम एक पृपर सध्पाय में 


विचार करेंगे। 

श्वापे एह बात पर वि्न॒ल्ी दौवार में ठीन गुज हैं। 
हर के गए पद बुज है। पह प्रष्टकोणात्मक 
है कही ओर पर धर हु हो वा जहाँ से “शाह भालम का 


क्र शक बर जज था धौर वारेन हैस्टिस्ज की सहायता 
से कै एक १५८९ ई मेँ सबक झाष गया 


१. कीन की जिराकिका, कृछ १२९ 


अध्याय ५ 
किले में विद्यमान हिन्दू लक्षण 


चूंकि झ्रब पाठक को किले के मुख्य भागों से भलीभांति परिचित करा 
दिया गया है, भ्रत: हम इस प्रध्याय में यह बात स्पष्ट करना चाहते हैं 
कि किले में विद्यमात सभी लक्षण पूर्णतः हिन्दुघों के ही हैं। यदि ज्ाहजहाँ 
से सन्‌ १६३५-४८ ई० में इस किले को बनवाया होता ध्ोर उसके इस्लामी 
उत्तराधिकारी २०० वर्ष तक इसमें निवास करते रहे, तब तो इसमें हिन्दू 
सम्बन्धी कुछ भी नहीं रहना चाहिए था। इसके विपरीत, हम जैसा प्रभी 
देखेंगे, कुछ भागों के ऊपर से जल्दी-जल्दी थोपे गए नामों के प्रतिरिक्त, 
हिले में लेशमात्र वस्तु भी तो इस्लामी नहीं है। 

इस्लामी प्राधिपत्य की शताब्दियाँ व्यतीत हो जाने पर भी किले में 
हिन्दू लक्षण विद्यमान रहना उस सुदृढ़ हिन्दू परम्परा का सुनिश्चित 
संकेतक है जो मुह्लिम हमलों से धूवं शताब्दियों तक लालकिले में पूरी 
तरह खप गए थे, झात्मसात्‌ हो गए ये । 

किले का स्वयं रंग ही विचार कोजिए । यह लाल है। बह तो हिन्दुपों 
के लिए झति पवित्र है। यही रक्त वर्ण, भगवा रंग उनके ध्वज का भी 
है। हिन्दुस्तान पर भाक़रमण करनेवाले मुस्लिमों के लिए लाल रंग तो 
सददेव क्रोधयावेश् उत्पन्त करने का कारण रहा है; वे इससे नाक-भो सिको- 
ड़ते हैं। उतका रंग हरा है और इतिहास इस बात का सालो हैकि 
मुस्लिम प्लाक्रमणकारी हिन्दू भगवा ध्वज की देखते ही हरे हो जाया 


घर 


पर 


डर 


पे के खगभग ८० बुर हैं। वे सब-के-सब अष्टकोणात्मक रचनाएँ 


हिल्दु-ध्ाकृति है जिसका सम्बन्ध 
अपन बा रण है उपर, अ्राच्छादित ८० छत्न भी 
४ अम है। उसके पुस्बदी-शोपों पर, शिलरो के दाम 
बे हुए हैं। पृष्ाब्थादित पुम्बद केवल हिन्दुप्रों की रचनाएं हो हैं। 
के ऊपर हिसी भी प्रकार के फूल नहीं होते हैं। इसके 
के रूप में हम पाठकों का ध्यान दिल्‍ली की चाणक्यपुरी नामक 
बस्ती में बने पाकिस्‍्तानों दृतावास के गुम्बदों की प्रोर प्राकधित करना 
बाते है। उतका सपाट, चमकदार बाह्य भाग होता है जंसीकि एक 
'धर्मोपदेशक की चिकती, चमकदार खो पड़ी होती है। इसके विप- 
रोत, हिस्दू पिरों पर बालों का एक गुच्छा कपाल पर होता था । बालों के 
चुके के मध्य में एक लम्बो चोटी होती यी जिले शिखा कहते हैं। हिन्दू 
धुम्दद भो हिल्दू-खोपढ़ियों के समान ही होते वे। भवत का गुम्बददा र शीर्ष 
अरका सिर है। इसका पुष्पछत्र बालों का गौलाकार मुण्ड है प्रौर सबसे 
मर लरा हुपा शिक्र शिखा के समान है। 
मर ब्राचोत ध्रयवा मध्यकालीन हिन्दू शिल्पकला का प्रध्ययत करनेवालों 
का उल्लेक्त को गयी विशिष्टताडों का स्देव हो ध्यान रखना 
चुहम्मत बुज धौर किले के प्रन्दर के प्रन्य बुजों पर भी ग्रुम्वदों ,के 
व गुम्बद भी हैं । देशान्तर-विषयक 
करदेही है। रे ७ + को प्रनेक लम्बमान भागों में विभाजित 
विचार है, है दतय ह भारत के हिन्दू-मन्दिरों भौर राजमहलों में 
करो दशा जा सस्ता है बह सम बुम्बदों छो उत चिर स्मरणातीत हिन्दू 
शीकबकल हे को ते हिल नरेशों का शासन 
की धन्य राजवंहो 
न दो डे गुसलि गुणा है कर छत्तें सब-को-सब सपाट हैं। 
उपाट छह के चारो कोरों वर हिल, भीतारें हैं। इन भागों की 
हिन्दू फजपूती प्रकार की छतरियाँ हैं। 


/कोणात्मक छतरियोंबाली ऐसो सपाद छत्तें सभी प्राचीन 
झाजदंशी भागों में सहज विद्यमान ह्नि 
चाहती है। हैं बो पा भी रम्पू्व राजावाद में 

दीवाने-भराम के स्तम्भ श्रोर इसकी प्रनेक मेहराबों को टी 
बाली मोटी दीवारें हिन्दू प्राकार-प्रकार शरोर समानुपातिक 2547३ 
इसी प्रकार के मेहराबरार बड़े-बड़े कमरे सारे भारत में कहीं मी, किसों 
भी हिन्दू महा राजा के गाजमहल में प्राज भी देखे जः सकते हैं। कुछ टेढ़े- 
भ्ेढ़ें हिन्दू टेकों पर टिके हुए भागे निकले हुए छम्जे भी एक प्रन्य विशिष्ट 
लक्षण हैं। 

रंगमहल, छोटा रंग्रमहल, सान-सम्मान (जिसे ग़लती से मुसम्मत 
कहते हैं) बुर, श्रावण झौर भाद्रपद महल, मोती महल (जिसे किले के 
ऊत्र विदेशी झ्ा्थिपत्यकर्त्ताओं द्वारा रष्ट कर दिया गया है), ही रामहल 
(जिसे विदेशी भाक्रमणकारी, भपहरणकर्त्ताओं द्वारा ध्वस्त कर दिया गया 
है) भरादि भागों के नाम सब-के-सब हिन्दू हैं। 

हिन्दुस्थान के लाहौर धौर दिल्ली जैसे रगरों के नाम पर रखे गये 
प्ौर झूलतो हुई हिन्द्र गज-अ्रतिमाप्रों के नाम पर रखे गए हार हाथी- 
पोल दरवाज़ों के नाम भी, सब-के-सब हिन्दू हैं। 

इसी प्रकार की गज-अ्रतिमाएँ, प्रपने भारोहियों सहित, खासमहल 
उपनाम प्रार/मगाह उपनाम छववाबगाह त्ाम के राजमहल के प्रन्वर द्वार- 
मूँठों के रूप में उपयोग में भरा रही हैं। ये प्रतिमाएँ हिन्दू हैं। मुति-मंजक 
इस्लामी परम्परा ने उन प्रतिमाप्रों का निर्माण-आादेश कभी भी नहीं दिया 
होगा। प्रतः, पहल्ले हाथीपोल के दरवाज़े पर खड़े पत्थर के विशालाकार 
हाथियों के साथ ये गज-प्रतिमाएँ भी किले के हिन्दू-मूलक होने का 
इत्यन्द स्पष्ट तथा भ्रबल प्रमाण हैं। तथ्य तो यह है कि हाथीपोल दरवाजे 
पर उन विशाल हाथी-अ्रतिमाभ्रों की भनुपस्िति इस बात का पर्योप्त 
भ्रमाण है कि यद्यपि किले के हिन्दू तिर्मातामों ने उन प्रतिमाधों को वहाँ 
स्थापित किया था, तथापि किले पर बाद में कब्जा करते वाले 
ते उनको गिरा दिया था । यदि शाहजहाँ ने, जो एक मुस्लिम बादशाह 
था, उन प्रतिमापों को स्थापित किया था; तो कोई ऐसा कारण नहीं वा 





| 


जे उत्कों गिरा दिया होठा। 
क्योंकि पिछवाड़े नदी-मुख 
कई विवोशिप पल. का सर्वज्ञात है कि वे नदी 
परंहिश में है हिरण तीर, दूहें की घोर मु करके, उदय 
चर -आए में वृष कक हो प्र्यं चढ़ते है। चंकि मुस्लिम 
हे हुए कई के का करो है पोए ह 
पराकमर्णो ओ पर इक किसे में निवास क रते हुए हिन्दू राजाधों की पनेकानेक 
कोहियों वे इश ढूर्वशयूजा को पडति दा पालन किया था, इसलिए नदी का 
बह भाण प्रभी शो, रागबाट के नाम ते पुकारा जाता है। 
जदी की जलधारा किले की दीवार से प्रव कुछ फ़र्लांथ दूर चली गई 
/किरहु शीत काल हे प्रचलित राजधाट शब्दावली इस बात की द्योतक 
है कि कुछ पाट को सौढ़िएों परौर आबूतरों से ही लालकिले की दीवार ये 
अै-बारा तक पहुँचा जाता होगा, जब तदों किले के पास ही प्रवाहित 
कृष्णा करती को। प्रत, किले की पिछली दीवार के साय-साय पुरातत्त्वीय 
ुदाई प्रबाय की जाती चाहिए । किले से पृयक्‌ किये गए बहुत सारे स्मृति- 
बिह्न वहाँ करे हुए सिल जाते की सम्भावता है। पिछवाड़े के दरवाज़ों में 
. जिम 
हर प्राधार तक को, अ्रवरुद्ध करनेवाल्ी 
किट भोर इंट-बुने के प्रंघकार से मुक्त किया जाय। हि 
का के शंघौर उहे बाद के युगल ोपो ने ही निवास 
कि एबछट | झ्दाचित्‌ का प्रतार-भाग बादशाह-घाट कहलाया होता न 
बगल रो भो सम्भव नहीं थी क्योंकि बादशाहों 
कोडती (ना नहीं करते थे, निश्चित है कि नदी-तट पर 


३ हो रहीं बे । इसलिए राजबाट नाम 

ड्स 

हित हो पिता घाइमणडारी इस्तास के हों में जाते हे 
' दया लोड हो इनमें निवास करते दे । 











फेर शो बेहराबद झूबं-बिह्न सभ्पूर्ण रिले 
'इवरी ँर प्रवेशदारों के स्कन्दों ही न 
फरा है। छाए मे, कहा जता हट रुख्या में देला जा 


_ाषजुला बनी हुई है, एक मध्य दोवार 


ड्द्‌ 


घर, एक बहुत बड़ा सूर्य भोर उसके झनेक छोटे-छोटे अतिविम्ब बनेहुए हैं। 
अधिकांश हिन्दू राजवंश सूयय-वंशी कहलाते हैं-अर्थात्‌ सूर्य से अपने बंशों 
की उत्पत्ति मानते हैं। सूर्य प्रभी भो ईरान (फ़ारस) के राजबिह्न का एक 
भाग है, भौर रूस के भनेक भागों में भी राज-चिह्नू था । इससे सिन्‍्यु नदी 
के पार भो हिन्दू-दिग्विजयों के प्रमाण मिलते हैं। 
लालकिले की प्रत्येक मेहराव के दाएँ-बाएं स्कन्घों पर चाहे वह 
मेहराब किसी छोटे झआले पर हो अयवा किसी भव्य प्रदेश-दीवार पर हो, 
दो सू्यमुखी पष्प बने हुए हैं। यह एक भ्रतिसुनिश्चित हिन्दू लक्षण है। 
पुरातन हिन्दू-शै लो में बने घरों व हिन्दू-मन्दिरों को मेहराबरों के दोनों प्रोर 
ये पुष्प सुशोभित अवश्य ही दृष्टिगोचर होते हैं। 
पुरानी दिल्‍ली नामक नगर का मुख्य राजमार्ग दाँदनी-चौक कहलाता 
है। यह किले के लाहौर दरवाज़े से प्रारम्भ होता है । यह राजमार्ग म॒ग़त 
काल में सामाजिक जीवन की धुरी रहा है, भौर उससे पहले भे। उस 
अतोत काल से थहो भाग नगर को धुरी रहा है जब भारत के शाचोन 
हिन्दू शासकों द्वार। पुरानों दिल्‍ली की नोंव डालों गई थी। बह आँदनो- 
चौक प्राज भी मुरुप रूप में हिन्दुपों की ही बस्तों है, जिनमें मुख्यतः घनी 
व्यापारी बगे है। यदि शाहजहाँ ने लालकिले का निर्माण किया होता 
और पुरानी दिल्‍ली को बसाया होता, ठो उसने शान-झौकतदाले चाँदनी 
चौक को मुख्यतः हिन्दुप्नों ये सम्पन्न होने की प्रनुमति न दी होती। दोनों 
पर के भूखंड एवं भवन शाहजहाँ के अपने निकट सम्बन्धियों भौर उसके 
कर्मचारियों--३ रबारियों को ही बाँटे गए होते । भ्रतः, यदि ज्ालकिले 
श्रथवा पुरानी दिल्‍ली का निर्माण शाहजहाँ ने किया होता, तो हमें इस 
क्षेत्र में ईराती, तु, श्ररव भोर प्रवोसियन लोग हो बसे हुए मिलते । 
शाहजहाँ ने भपने ही दरवाज़े पर उस्र हिन्दू समुदाय को न बिठाया होता, 
जिससे ठह घोर घृणा करता था भौर जिसको नेस्तनावूद करने, समूल 
मष्ट करने के लिए वह धौर उसके प्रन्बे सह!यक, उत्तराधिकारी स्देब 
कार्य रत रहे। 
तथ्य हो यहो है कि चूंकि किले कोजानेवाला मुख्य राजमार्ग 
हिन्दू लोगों से भरा पड़ा था, इसों कारणबश शाहजहं किले के स्‍क्‍न्दर 


॥ इसे डर था कि बह यदि 
उसकी जान के लिए कोई 
देखता कारण नहीं कि वह 


ह॑ं प्रंश तिकटवर्ती मंदिरों द्वारा 
क्षाई के साथबाले हरे-भरे 
हिलु-सारदरों लाहोर और दिल्ली-दरवाजों के 
शो गा पर एक पुल के है । हिन्दू किले के 
वबिरड मुस्लिम धराकुमणों में ते एक का यह जज हा ॥ हिन्दू-स्थान 
बंटेठिहासिक धवतों के चारों धोर ,धासपास, बिश्वरी पड़ी कब्रें साधा रणतः 
हल मुस्लिम प्राइमघरा रियों की हैं जो प्रत्यक्ष युद में हिल्द ्तिरक्षकों 
द्वारा मारे गए बे। 
रप्य हो बह है कि वह पहाड़ी भूमि ही प्राचोत हिन्दू प्रतिरक्षा 
अ्ाहों के ध्तरंत म्यवस्था का एक साक्ष्य है। मध्यकालीत युग में 
अनलूरों के प्राविष्कार ते पुर, युद्ध को एक विशेष प्रकार की मशीनें हुआ 
को थीं जो प्रपक्षेपी या पाधाण-क्षेपक-यंत्र कहलाती थों। प्राक्रमण 
कज्जेशले कोर किले के भोत ८ बड़े-बढ़े पत्थर फेंकने के लिए उनका 
असल बे ्ल आओ को हर किलेके इतने निकट न ला 
कद जा झ़कें, इसलिए सामान्यतः हिस्दू किलो 
हि पाकर झा घोर भनेक ऊंची पहाड़ियाँ व चटूटानें हुआ करती 
तह की हे लग के चारों प्रोर भी ऐसी पहाड़ियों 
दा ढैयाँ लालकिते के जारों प्रोर फँले हुए मैदान में भी 
आन हर दजाब हे 'बांदती-बोड” के साथ-साथ चलने पर 
नेक सदर है. जैत-मन्दिर है। इसके ध्रागे चलने पर हित्दू 
है । साल पर ध्रथिकार करनेवाले, दर 


द्् 


इन दोनों ग्रेर-मुह्लिम देवालयों को कपो भी किले के इतने निकट न रहते 
देता । उसने ठो इनको निश्चित ही गिरवा दिया होता। किन्तु चूंकि वह 
अपहारक के रूप में श्राया घा,इस लिए उसे समझौता करता पढ़ा, ग़म खाना 
पड़ा । छोई बड़ी बग्रावत न हो जाय, इसलिए उसे ग्रपनी हिन्दू प्रजा को 
विशाल बहुसंख्या को नाराज़ करने की हिम्मत न पड़ी । वास्तविकता तो 
यहो है कि हिन्दुप्लों और उतकी घृणित मूतियों कौ बक्द्‌ष्ति से बचने तया 
उतको अभिवादन झादि करने से बचने के लिए ही बह किले में पिछलो 
ओर बे द्वार से झदर झाया था। 

(डँनों जहित) हिन्दू मर्दिरों में पूजा के ध्रमय घंढे-बड़ियाल, शंख, 
जगाड़े और भ्म्य वाद्य-यन्‍्त्र ग्रवश्य बजते हैं। यदि शाहजहाँ ने किले का 
निर्माण कराया होता, तो उसने उस 'काफ़िराता' सन्दिरों को वहाँ कभी त 
बने रहने दिया होता । 

कई बार यह तक भी दिया जाता है कि उन मन्दिरों का बाह्य-्माग 
आधुनिक होने का प्र्थ यह है कि जे मन्दिर शाहजहां के काल मेंये हो 
नहीं । ऐतिहासिक भनुसंधान की यह एक सामान्य न्यूनता है। किसी 
देवस्थान का भवन नया हो सकता है, फिए भी उसका प्रस्ठित्द स्मरणा- 
तोत युग का हो सकता है। सोमनाथ मन्दिर का विचार सम्मुल् है, 
अत्यक्ष है। इसे मुस्लिम झआाक्रमणकारियों द्वारा बार-बार ध्वस्त किया 
जया आ, किस्तु हिन्दू पुतरुत्थान की भावना ने उसका पुनःपुतः जीणोंद्धार 
किया, पुनत्तिर्माण कदाया। विश्वभर में बने हिन्दू मन्दिरों की यही 
कह।नो है, यथा प्रजबेंनान झौर बग़दाद के प्रग्तिमन्दिर प्लौर दिललो में 
आाँदनी-चौक के लाल मन्दिर एवं गौरीशंकर अन्दिर । वे सब स्मरणातीत 
प्राचोनकाल के बने हुए हैं डिम्तु विदेशी मूतिभंजक आक़रमणकीरियों 
के मृ्तिभंजक प्राक्रोश के भाजन होने के कारण उनका दुर्भाग्य था किये 
बार-बार ध्वस्त किये गए। हरबारे उनके होरेज्जवाहरात श्रौरः खोने- 
आाँदी की कारीगरी को लुटा गया, 48 77272277 
भव्य, उच्च बाह्य साथों को मुस्लिम ड़ था। 
तथापि हिन्दू-थैय भौर चरित्रबल ने उनको ठोक हो, राष्ट्रीय मात घोर 
अस्तित्व के बिन्दु समझकर उन्हीं ध्वस्त स्थलों पर पुनः खड़ा कर दिया। 


ही धर 


जाल-मर्दिर' जौरीशंकर मत्दिर अपने पुराने स्थानों पर 
का 23 'काफिरों द्वारा बारम्बार विध्वंस 4 
की पाप ड्ारा पुननिर्माणि का इतिहास प्रत्यक्ष द' 
प्रोर हिल्दुस्तान 
जे ।अरिबिद कहा जाता है, घोर 
स्रामास्यतः |००/ मम किया जाता है, व लालाकेले 
कक हरी पर रिवित है। बाद शाहजहां ने किला सचमुच 
हे का होहा, तो उसने इस जामा सस्जिद को भी किले के निकट हो 
शा अक् स्थान पर बनवाया होता जहाँ प्राज लाल मन्दिर प्लौर गो री- 


अप हक विशेष विषय पर विवेचन कर रहे हैं, मत: 


ग्राहक को बता देना चाहते हैं कि शाहजहाँ द्वारा इस कथाकथित 
जे कल्वई को बतवाए जाने को जनप्रस्िद्ध घारणा भों इतनी ही बेहूदा 
बोर ऐर दैतिहात्रिक है जिततो उसके द्वारा किले को निभित क रवाने की 


डाठ 
मुकिवत धाकबभकारी तैमूरलंग ने सन्‌ १३६८६ई० के क्रिसमस- 
हितों में दिल्ली पर छा क्रमण किया था। कहने का प्र यह है कि वह 
| छिल्लोरें शाह के गही पर बंठने से, लगभग २३० वर्ष पूर्व था। उसने 
कई “तबिबार के दिन, यह बात मेरी जानकारी 
ञो हे की 
हे के के हक हक 
प्रतिरक्षा करने की तैयारी: मेरे 
शादियों बर, जो उस धोर घपने काम पर गए. के के का का कर 
हट ७-० जप मैंने ध्रमीर आह मलिक शोर अलो 
बाएं कप वश दिया कि वे श्रपन साथ श्निक-दल ले 


'अफ्ाया कर दें तया उनका 
8 (छिए लूट तिगया 0, से कर दिया 
पक 





हे 


[हब कैमूरी उपनाम 
अप स पक दिल शो सूट शोर पक मे 


€्रे 


इसने भादुजह की कथा का श्राद्योपान्त भंहाफोः 
पुरानी दिल्ली श्लौर इसकी तथाकबित जायो-मस्जिद अप रे 
बर्ष पहले भी विद्यमान थी इसलिए इतने क्यों तक इस बात की बेन 
घोषणा करते रहने की, इतिहासकारों ने ग़लती की के कि शाहजहाँ ते 
दिल्‍ली नगर को स्थापना की धौर इसकी तयाकथित जामा-मस्जिद एवं 
लालकिले का निर्माग भी किया था। इसके साथ-साय तंम्रजंग की साक्ो 
हमारे इस विश्वास को बल प्रदान करती है कि पुराने किते के समान हो 
पुरानी दिल्ली भी पाण्डवकालीन नगरी है। 
तैमूरलंग की साक्षी से निष्पन्न होनेवाला एक प्रन्य महत्त्वपूर्ण तब्य 
यह है कि तथाकथित जामा-पस्जिद एक हिन्दू मन्दिर है। वह स्पष्ट 
कहता है कि “काफ़िर हिन्दू लोग' श्रपनी रक्षा करने के लिए 'खुदा के 
घर' में जमा हो गए ये । इसका स्पष्ट निहित-भाव यह है कि घ्राकृपणकारी 
जिसे, हठपूं क, जामा-मस्जिद कह रहा था, वह एक हिन्दू मन्दिर था। 
साथ ही, स्वयं इस्लामी भाषा में भी, जामा-भश्जिद का प्रव॑ एक बढ़ा, 
मुख्य मन्दिर ही है। ध्रतः पाठकों को इस शब्दावली द्वारा, भविष्य में 
कभी भी विचलित, पथश्रष्ट नहीं होना चाहिए । इस्लामी भाषा में 
मस्जिद का प्रथ॑ मन्दिर ही होता है। इसके साथ-साथ, घपनी प्रतिरक्षा 
प्रपने बचाव के लिए हिन्दुझों का उस भवन में जमा होना सिद्ध करता है 
कि पुरानी दिल्‍ली की वह जामा-मस्जिद तथ्यतः पुरानी दिल्ली का मुल्य 
मन्दिर है। 
तैमूरलंग की साक्षी पर यह उचित ही होगः कि तथाकथित जामा 
मस्जिद की प्रसाधारण ऊँची पांठिका के प्रन्दर वास्तुकलात्मक जाँच-पड़- 
ताल धौर खुदाई की जय । सम्भव है हि वहाँ नोचे हिन्दू देव-प्रतिमाएँ 
दबी पड़ी हों। हो सकता है कि तथाकथित मस्जिद के फ़लत के नीचे हिल्दू 
वेव-प्रतिमा्रों से भरी हुई एक पूरी भू-गर्मीय मंजिल ही हो। 
प्रभी कुछ समय पूर्व देखा या था कि इसको कुछ भीनारों में दरारें 

हो गई थीं ध्रोर वे हिलने लगी थों। ह४4/0*; सम्भव या कि मुस्थिस 
विजय झौर प्राशिपत्य के बाद ही वे हिन्दू मन्दिर में जोड़ दो. 
गयी हों । ओ 
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जो बे (मरी गुम्बद 
अस्ल के करर बीज शिणस्व् शा, हि के बहती शिखर 
उवाश् है। गृह हस्‍्मगी रस द प्रबं में होता है िशरे 


लिगस' हैं। परत. इतिहास झौर 

है. सबके सब हि मत के सीएे इ के दर्शकों को हिन्दू भवन 

के विज ता कर प्राण हो गया है। दि 

का एस घलत्द सन्‍. अ्रषवा डष्डी है जो यह बताती 

व् है, भौर 

बआारों धोर का पुष्त-पत्र तमूना तोड़ दिया गया 

के तर कोल बिक विधगान हो, तो यह एक करन है 

पा इसके गुस्लिम-मूल कपाधों को चापलूडी मनभड़स्त बाते घोषित 

करे दुरस् प्स्दोकार कर देना चाहिए। ! ' 

हैमुरलंग की दिप्पणियों को रुत्यता परखने के लिए इन परीक्षणों 

आ प्रयोग रूरते पर हमें ज्ञात होता है कि वह बिल्कुल सही है । प्रपने पुष्प 

दस्त गुष्वदों परोर छत्रों, तथा छिखरों के स्थान पर सीधे घातुमय 

दरों के कारण, पुरानी दिल्‍लो को यह तथाकथित जामा-मस्जिद तब्य- 
कप हे एक मन्दिर ही है। 

इर खोज के सांप ही, सरकार के पुरातत्त्व-विभाग का यह दायित्व 

हो! जाहा है कि बह इस तवाकबित जामा-मस्जिद के प्रन्दर प्रोर बाहर 

जआधुरायूरा घरास्पत करे प्रौर इसके चारों प्रोर. तथा भोतर ऐतिहासिक 

राई करे । इस भवन के इतिहास की प्री पूरी तरह जाच-पड़ताल करने 

हैक ;3 < बह भो हो सकठा है कि इसके कुछ भाग पुराने हों 

$४ भाप नए। उदाहरण के लिए, इसकी मोनार शेत्र भाग की 


ुरना मई हो शोक कोष भाव रा्यूग हिल ह। इतना हो नहीं, 
वीं, यह्‌ 
का कह हित पर वस्थिप घाशमण प्रारम्भ होने के बाद यह 


धर 


के रूप में भी उपयोग में लाया गया हो। पुराती दिल्‍ली की जाधा-मस्जिद 
के रूप में विस्थात इस सुविशाल भवन के उत्थान एवं पतन की पग्रौर 
आमि-परिवर्तन की कहानी भो भ्रत्यन्त रोचक होगी । 
चूँकि जामा-मस्जिद का निर्माण-श्रेय ग्रन्तिम रूप में शाहजहाँ को ही 
दिया जाता है, भ्रत: सम्भव है कि शाहजहाँ के शासनकाल में ही यह्‌ 
अल्तिभ रूप में इस्लामी उपयोग के लिए ब्यवहार में लाया गया या। यह 
पूर्णतः स्वीकार्य भौर संभव है क्योंकि शाहजहाँ अन्य लोगों के भवनों को 
हड़पकर उनको मस्जिदों के रूप में उपयोग करने के लिए कुस्यात था । 
खासमहल के अन्दर बना हुआ प्राचीन हिन्दू राजवंशी राजचित्न इस 
तथ्य का सबसे प्रमुख लक्षण, चिह्न एवं प्रमाण है कि यह किला प्राचोत 
कालौन हिन्दुप्नों द्वारा बतवाया गया था प्रोर उन्हीं की सम्पत्ति था। प्राज 
इस बात का ज्ञान भी नहीं हो पाता कि किस हिल्दू राजबंशी तरेश से उस 
राजचिह्न का सम्बन्ध था जिसमें एक अतिजाज्वल्यमान सूर्य एक स्यायतुला 
के ऊपर दिखापा गया है। उससे दोनों भोर शंख बने हुए हैं, भौ रस्पायतुला 
की केन्द्रीय दुला एक कमल-दण्डी में कूल रहो है, तथा कमल-दण्डी पवित्र 
हिग्दू कलश में रखी हुई है। 
लाहोर-दरवाज़े के भीतर बाज़ार का नाम छत्तावाज़ार (सत्र संस्कृत 
शब्द का अपभ्रंश रूप) भ्रौर हाथीपोल के ऊपर 'नकक़ारखाना' लालकिले 
के मुलरूप से हिन्दूकला होने के सुनिश्चित प्रमाणरूपी लक्षण हैं। 
तथाकथित दीवाने-प्राम के चहुँधोर का क्षेत्र 'गुलाल बाड़ी' के नाम 
से जाना जाता है। ग्रुलाल एक ऐसा किरभिजी प्राउडर होता है जो हिन्दू 
लोग सभी शुभ भवसरों पर बहुत संख्या में उपयोग में लाते हैं। मुस्लिमों 
को तो गुलाल पूरी तरह भ्रसह्म है, यह स्वविदित है। यदि शाहजहां ने 
किला बनवाया होता, तो उसने कभी भी किले के एक भाग का नाम 
'गुलाल बाड़ी' न रखा होता । यह भाग कभी भी 'गुलाल बाड़ी' के नाम 
से न जाना जाता । 
दीवाने-आम में लगे हुए ल्लम्ों की पंक्तियाँ मात्र हिन्दू-शैली में ही 
बनी हुई हैं। भभिलेखों में उल्लेख है कि उनमें पग्राकषंक रंग-रोगत झौर 
नककाशी थी। इस्लामी ये, ऐसी स्ाज-सजावट से 
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चिरुकर, रंकनपोषत को उतार दिए हैं हिल्‍्दू शैंती का छत है 
के बता ६ बाबत, होता 
करा हि पं पर तो पर है, घोर एक विलर बीच 
है। इसके चार विशिष्ट कह पु हुए इस्लामी घर्ध- 
 पक्किकरणीरे हित शहर के है.ह फिर है 
अन्दर धौर तारा। हिल होने के 
उद्ाहरणों से, जालकिले के हिन्दू-सूलक 
हिल..० जाता चाहिए। उसे मात लेना होगा 
आलकिला मूलरूप में हिलदू कला ही बता बा। इस्लामी प्राधिपत्य की 
शक के बाबगूर हित अक्षण ध्राज भी लालकिले के लगभग प्रत्येक 
आग झे बतिषनिष्ठ रूप वें जुरे हुए है। किले में सत्र व्याप्त प्रौर सुशो- 
परत हिल घस्तरंग लक्षणों की सुदृइ़ता प्रौर सामंजस्थता हिन्दू-मूल 
स्वामित्व घौर उपयोग कौ एक घति लम्बी खंखला की परिचायक है 
जिसको अपहा रक इस्लामी ध्राधिपत्य की शताब्दियाँ भी विनष्ट झयवा 


विल्ुष्स नहीं कर सको है। 


अध्याय ६ 
विदेशी तोड़-फोड़ 


लालकिले के मैदानों और मण्डपों में निरुद्रेश्य भ्रमण करनेवाले व्यक्ति 
कदाचित्‌ यह विश्वास करते होंगे कि प्राज लालकिले को उत लोगों ने 
जिस स्थिति में देख लिया है, लालकिला भ्रपने मूल-निर्माण की घड़ी से ही 
अन्दर झौर बाहर, इसी प्रकार का रहा है | वह तो बात दूर की है, प्राज 
जो भी $ुछ शेष है, वह तो इसके मूल हिन्दू वंभव,धन झौर वास्तुकलात्मक 
सौंदर्य की एक छाया-मात्र है। 

किले के भीतर खाली स्थान में से प्रधिकांश भाग ऊँचे प्लौर भव्य 
राजवंशी मण्डपों, हरे-भरे उद्यातों, प्रवहमान जल-अ्वाहिकाशों, भरनों, 
मीलों, तालाबों, कुंडों, कूपों प्रौर सर-भर करते फ़ब्बारों से भरा पढ़ा 
था । मशी न-पूव युग में केवल हिन्दू लोग यह विद्या जानते थे के मवी- 
स्तर से जल को ऊपर उठाकर विभिन्‍न भागों में, एक जटिल दुगंस मार्ग 
द्वारा किस प्रकार पहुँचाया जाय । वे सब जल-अ्यवल्थाएं सूल गई हैं क्योंकि 
इसके मुस्लिम प्राधिपत्यकर्ताधों को जल-व्यवस्पा की याँत्रिकी-प्रतिभा 
भ्रौर उसको बनाए रखने की जानकारी प्राप्त तहीं थी । इतना ही नहीं, 
उनकी रेगिस्तानी प्रादतों ने प्रवाहित जल को भी काफ़िशता वस्तु मात- 
कर उससे विकरषण किया । उस लोगों ने फ़ल्वारों की टोंटियां शोर श्रस्य 
धातुषों को साम्रियां भी उल्लाड़ डालीं प्रौर अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण 

। इस्र बात ते बहुत सारे फ़ब्वारों से छ॒तों धौर प्रल्य आतुणओं की 
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हल्तोदणनक ॥ भारत में 
लोक कर पं घोर > की झति 
श्री सुह्तान, दरबारी या धन्य भ्रघी- 
शा पका शाही बात 
के कई अकिषति गी के पुन औोगते की श्यिति 
री प्रमण जोर इस ढात पर रहता था कि वस्तुएँ 
के उद्षबस्त कर क्षी जायें प्रौर उतका रूप-परि- 
अली पे काप में दे लिया जाप। शाहजादे से सेकर /लारी 


करू देखते हैं 
अं दूर प्रकार सम्मिलित हो गया कि हम ध्राज 
>3४८/४# अं हे से छोटी-से-छोटी सूर्ेकास्त मणि, नीलसणि 
का बत्य कभी रत्न तिकाल सिये गये हैं। मुस्लिम शाहजादे प्रौर दरबारी 
ओर भौ हिन्दू खालकिले रो इस भरपूर लूट में शामिल हो गए क्योंकि वे 
अत्ताकारी गुस्‍्तात शोर उसके बढ्यस्त्रकारियों के विरद सर्देव विद्रोह 
करने को धरदस्‍्था में ही रहते वे। सारे के सारे शास्तिपूर्ण ब्यवसाथ 
और कापरअंपे बन्द हो गए ये । चापल्सी धौर प्रोख्ेबाज़ी का सर्वाधिक 
बओलबाला था। 
हिलुपों हरा हिले का निण्स्त्रण हाथ से चले जाने के बाद की 
आरतार्थियों की परव्ि में जौ विदेशी तोड़-फोड़ द्वारा इस किले को हानि 
'हुचायो गई, उसके शुछ सूत्र हरे पॉस्ल-इस्लामी तिचिकृत्तों में संग्रहीत 
हिचियोँ हे प्राप्स हो जाते हैं, वह हमारा सोभार्य है।. 
पता शिखते हैं: “नक्‍्कारश्ाने से ही दीवाने-प्रापत के सामनेवाले 
गण में ग्रविटट हु करते दे। तक्कारखाने के सरान ही यह भी एक 
कोएगडार घौर भेहरावशर कमरों एवं धालों से, जो दो मंजिनों में ये, 
हिए हुआ था। हौवाते-पाम के सामने एक स्थान थी, जो लाप बाल काइट 
कै ७टहरे के दिस हुपा वा, घोर ये जो लाख बालुकाश्म 
है खुंवर्ज रोपित नोकदार 


€्श्‌ 


जेल, कीलें थीं ।"' ज्ञालकिते का श्रमण करनेवाले दर्शनावी प्राज दीवाने 
प्राम का सात्र, एकाकी बड़ा कमरा ही देख पाते हैं जिसके खूब्घों पर से 


रंग-होगन व प्रलंकृति समाप्त कर दो गई है, भ्रोर भेहराबदार कमरों के 
तोरणद्वा रवाली दूसरी मणज्जिल तो प्रब उसे दिखायी 


सामनेवाली गुलालवाड़ी के चारों धोर सुवर्ण रोपित बज 
जाल बालुकाश्म वाला कटहरा भी लूटा प्रोर प्रत्यत्र ले-जया गया है। दर्शक 
प्राज जिस लालकिले का दर्शन करता है, वह तो लम्बी प्रवधि के मुस्लिम 
शासन के भन्तगंत नग्तीकृत ध्ौर लूदा गया लः्लकिला है। इसके प्रधिकांश 
प्राचीन विशाल, सव्य हिन्दू भवन तथा भन्य स्थावर साज-सामप्री पीढ़ियोँं 
की दृष्टि से सदेव के लिए प्रदृश्य हो चुके हैं। 

“दीवाने-ल्लास को उत्तरो दिशा में, एक खुला स्थात पार करने पर 
राजवंशौ स्तानघर हैं जिनमें तीन कमरे हैं; जिनके ऊपर कभी तीत संग- 
प्ररमरी गुम्बदें थीं, पानो के ऋरने झौर फ़ब्बारे थे, धोर कुष्ड व स्तान- 
धर थे; प्लौर इन्हीं के कारण, जैसाकि बनियर ने भी कहा है, तमाम 
दीवाने-खास भवनों को 'गुसलख्ातों' के नाम से पुकारा जाता या।”' 
यदि शाहजहाँ ने किले को बनवाया होता, तो उप्तके किसी भी मुगल- 
उत्तराधिकारी, झनुबर्ती व्यक्ति ने उन संगमरमरी गुम्बदों से क्‍यों छेड- 
खानी, तोड़फोड़ करनी चाहिए थी ? यह भी स्पष्ट है कि उन तथाकदित 
महान्‌ मुगलों ने, जिनको सम्पूर्ण भारत में हजारों भवन बताने का निर्माण 
श्रेष दिया जाता है, किन्हीं गुम्बदों के संगमरमरी पत्थरों को तो चुराबा 
लहीँ होगा, किस्तु संगम रमर का चुराया जाना सिद्ध करता है कि लाल- 
किला एक विजित सम्पत्ति था जिसको धीरे-धोरे एक-एक करके वितष्ट 
करना झोर लूटनता था। हम उसका प्रयोजन स्पष्ट जाते हैं। उत स्तात- 

घरों के ठोक पीछे तथाकथित भोतो-मस्जि३ है। चूंकि हम पहले ही स्पष्ट 
कर चुके हैं कि किस प्रकार यह तथाकथित मस्जिद पू्वकालिक मन्दिर 
है, इसलिए गुम्बदों के ऊपर छा संगमरमर उन खाली स्यातों को भरने 
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हिंयों को हंटाते से हो गए 

कस 2 डर प्रासत व उसकी तीने-चार 
धर कोई इंलाए बा था। भर पर के दोनो दा बाएं 
हीड़ियाँ दसौने के की परीक्षा पक हल 

है देती है, प्रकट कर देती है। 

न है इस्लामी तोड-कोह को सष्ट जप 202 
।ह हिन्दू किले के मुस्लिम झाधि- 

0) बो लक हिलदू रंग-रोगनों का भी ज्ञान 


रे सच! अे बनो किश्तों भी मस्विद को देखो । इसमें सफ़ेदों की बार- 
आए को हुई परतें स्पष्ट दिखाई देती हैं जिनमें पूरवकालिक हिन्दू-तक्क़ाशी 
छोर महय, मपूर, विह पोर हाथों हँसते प्रंवीभूत लक्षण पशु-णाकृतियाँ 
छिप मई हैं। किले के भौतर बने हुए स्तान-घरों के कौमती रंव-रोगनों 
पर प्रबलित मुस्लिम सफ़ेदी का होता हो हिन्दू किले का मुस्लिमों द्वारा 
प्राधिणय प्ौर उपयोग किये जाते का एक प्रदल प्रमाण है। 'राजवंशों 
स्लात-अरो' को शब्दावली में दोवने-श्लाप को भो लपेट लेनेवाला 
कंप्रम निरस्त विवित्र है। यह दो बातें प्रदर्शित करती हैं--१हली बात 
पक यम को राजबंशी स्‍्तान-यरों से जोड़तेवाले प्रन्य 
'घरय रहे होगे, चोर दूसरी बात यह है कि इस विजित किले 
[429/%:5% के उपयोग के बारे में मुस्लिम घोधिपत्थकर्ता इतने 
पे है! उन बंतेहै, उतनलूल न!मों को बह्यना कर 
अशजकपल कद राजमहल या; झपनी रंगीन 
रब ४ कमी पेन वर किले के रंग-महल में दीवार पर यह मन्दिर का ढाँचा बना है। 
का जहर प्‌ 





के क्दोन्स गा: ह5 ऊपर की तरफ मध्य में कलश व हिन्दू देवद्चत्न देखें। इस किले 
है केला ऋऋषचर थक के हिन्दुत्व का यह एक ठोस प्रमाण है। 
स सु] 
३. बहौ, पृष्ठ १ >पृछ ३६ 


._. 





श्‌ग्र 


लि सन्तेषत धौर प्रालकारिक नमूने ९४ बी 
पारा 
कहे हपताए वो का ध्राधिपत्य बना रहा या, 

बर बत्‌ 2 हे ध्राइनशकारी ने इसे पूंकाल् में प्रपढिति व 


खा धन । खबबरमरो झलातघर जेंटो नेक सथाव: र-प्तम्पत्तियाँ चुरा 


(सपा के गगन पर रंएरोणत किया हुए भो टुव 
रोपित) बह मोती-महल गदर के बाद हुटा दिया गया या” “ब॒योंकि यहू 
इतों को गे ही हुवा का परुक्त प्रवाह रोकता था।/' यह टिप्पणी 
हिल राजहिते के प्रपहारक मुणलों के प्रनुषर्ती धरंग्रेजों द्वारा की गईं तोढ़- 
कह का दाइजबीकरर एक ध्रग्रेज़ लेखक ढ्वारा ही है । प्रपती घोर 
धकारता हैं उत्होंते ऋदावित्‌ यह विश्वास किया या कि वे मुगलों दर:रा 
अनाए पए 'औोही सहुल' को तध्ट कर रहे थे, परम्तु वास्‍्तव में उन्होंने 
ओ कुछ त८5बस्त रिया बह तो हिन्दू मोती महल था। प्रंग्रेज़ सैनिकों 
औ कुछ तपप्य कल्दी प्रतबढ़ दैंरकों में बिता रोकटोके हवा जाते 
के $ हिए एप महल को ध्वस्त करता घृष्टठा प्रोर.बुद्धिहोनता की 
पर किक यहू है कि प्ग्रेजों परोर पूर्व कालिक मुगलों 
पक, ऐतिहाप्िक हिन्दू भक्नों को नष्ट कर 


“मार के केखौय, मुख्य कक्ष के बोषों-बीच कमल पुष्प 
रूप 
कल अल-राशि कलकल निनाद कैप्यी वी. धर 
छोर बेची 2 दिए झातो थी; वहाँ गुलाब को पंलूड्टियाँ 
बे पल है. े बह थी जो कयर 
धर कसा 'ए परष्याप में पुत: इस विचार से किया 
शान भलौष्मांति हो जाय हि विदेशी तोड़- 
*॥ कत्क लक सतर्क, 
२ कही, पृछ १०६ +ृछ १०१ 


१०३ 


फोड़ के कारण प्राचीत हिन्दू किले का कितना अ्रध्िक भाग सदंव के क्षिए 
विलुप्त हो थया है। कमल पुष्प विशिष्ट रूप में हिन्दुप्ों का 

श्षक्षण है! इसी प्रकार, प्रवहमात जञ्ञ-प्रवाहिकाएँ पर फ़ा्वारे 

हिल्दू सुविधाएं हैं। मुस्लिम लोगों से तो उनका भली-भाँति रस्-रक्ताव, 
प्रमुरक्षण भी नहीं बन पाया । कमल-युवत फ़ब्वारे की कल्पना धोर रचना 
करना मटान्पर इस्लाम के लिए सबंधा अ्सहाय, प्रसम्भव बात है क्योंकि 
कमल हिन्दुप्नों के लिए पवित्र होता है। 

“बाजार के प्रवेशद्वार भौर नकक़ा रखाने के मध्य को भूमि साफ़ कर 
दी गई है श्रोर समटल कर दी गई है। भ्रब उन भवनों का स्थान पता: 
करने का कोई लकण शेष नहीं है जो कभी नवक़ारखाने के दाएँ ध्रौर 
बाएँ रकाघ कहलाते ये ।”* 

यदि शाहजहाँ ने किला बनवाया होता, तो किस्री मुस्लिम तिथिदृत्त 
कार को हमें सूचित करना चाहिए या कि शाहजहाँ का परवर्ती वह कौत- 
सा छोटा मुभल था जिसने तक्‍क़ारखाने के दाएं धौर बाएँ स्कत्प दिनष्ट 
करने की कायरता प्रदर्शित की थी, तथा उसे ऐसा करने का कारण क्या 
था? चूंकि किसी भी व्यक्त ने ऐसी कोई बात लिखी नहीं है, प्रतः स्पष्ट 
निष्कर्ष यह है कि अब एक बार हिन्दू किला जीत लिया गया, तब इसके 
मुस्लिम ग्राधिपत्यकर्ताओं से इसके विभिम्त भागों को जीर्ण-शीर्ण प्रवस्था 
को प्राप्त हो जाने दिया। किले के भीतर जातीय संघर्षों भौर बड्यस्त्रों- 
प्रतिषद्यस्त्रों के कारण प्राय: कलह, खलबली, प्राकस्मिक धावों, हाथा- 
पाई, झौर प्ररम्भिक विद्रोह का ऋूर, बीभत्स दृश्य सतत विद्यमान रहता 
था। झवनों को दहाकर, गिराकर श्त्रुप्ों को लोजा भाता षा। ढहते 
हुए भवनों को तब नीचे गिराया जाता था धौर मलबे की सफ़ाई को जाती 

थी। यही बातें थीं जिनके का रण हिन्दू लालकिते में विद्यणान बहुत श्वारे 
हिल्दू विशाल भवन नष्ट कर दिए गए । यह दुष्कृत्य मुस्लिय प्राव्रिपत्य 
के बाद हुघा। 

"पैकले के सबसे प्रश्चिक ध्यस्त दरवाजे--लाहौर-दरबाजे में भाँदनी * 
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कर 


कब्र 
दरवाजे के सामनेवाली 
सर करोपद शेप दिए गण ६ के बाहरी दीवार के 
दाह ऐरार कै उमल हे हों ्वोटपककी चिनाई ऐ बदल दिया 


शालरेते के प्रादोत हिसदू निर्माताओं ने 
है अम्ल पुल्ों का होता--त कि भन्दरूनी 
ह-४ 3; के बम्पुक हेता-इुव विश्शस हो भुला देता है कि शाहजहाँ 
छघत्दस्ती दरावाजें बताए ये प्रोर उसके बेटे प्ौरंगजेब ने दाहरी दोवारें 
बहन ने बाहरी दीवारों के बिल्कुल तिकटस्थ प्रर्दरूती दरवाज़ों का 
निर्मोच कराया होता, तो उश्ने उन्हों परे बाहर ऊठाऊ पुल बनवाए 
होते। इसी भ्रका <, यदि ज्ञाल॒किले के सामनेवाली ब।हरी प्राचीरें धोर 
उद्मक पुर धरौरंगजेब ने बसवाए थे, तो कोई कक जे चाकि 
उस्ररे छिट्ठो उत्तराधिकारी, परवर्ती को उत उठाऊपुलों की जगह पर 
इंटों ध्ौर एकको बिताई का सहजर मय रास्ता बताकर किले को झसुरक्षित 
कक होती । इससे इक के हा (4४ 
र उठाऊ पुल मूल प्राचीन हिन्दू किले को प्रःरम्भिक 
२०४ एक हर शा गे >भच किए बए थे। इसी के साथ- 
खाक बात है कि 'दल्लों, भ्रागरा प्ोर लाहोर के 
के की) (एक प्राचीन हिस्दू नसूने १२ रुने हुए हैं। वे सभी लग- 
“3 प्रबोत हैं। इनमें से ध्राग रा-स्थित लालकिला पहले हो 
कक किया जा चुका है।' उस किल्ले को प्राचोनता ईसा के 
शक कहे वह इई ली गई है। यह वो ईसा-पूब यु मे हिन्द 
अप में शो तिदपार या। यहां पाठक यह भी ध्यान 

हें हि लाखकिले की दक्षिण हि 
अंश छो दूरो पर, ते, अमुना नदी के साथ-साथ, कुछ 
हा ओोट्ला कहते ३। ल्ल् हिन्दू गढ़ी है जिसे श्र!जकल फ़िरोज- 
8 पर्ोक का भव्य अस्तर-स्तम्म बहां मस्तक 


२. बाठक स्मारक प्रोर प्रवर्षप” 
(हे फभाइकिा टू बस है” फ्त पढ़ । 
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ऊपर ऊढाए छड्जा है। वह स्पष्ट दर्शाता है कि ईसा-पू्क तीसरी ऋताब्दी 
के हिन्दू उ्राद्‌ भशोक का उस गड़ी झोर निकटवर्ती लालकिसे, दोनों पर 
हो स्वामित्व या । 

हम तारीखें-फ़िरोजज्ञाही के ज़ेश्वक शस्से-क्ी राज ग्रफ़ौफ़ द्वारा प्रचा- 
शित उस जन-विश्वास को भूठो, मनघड़न्त वात कहकर पस्वीकृत कर 
देते हैं जिसमें कहा १णा है कि ध्शोक-स्तम्म् को दिल्ली से कुछ मोल को 
दूरी पर स्थित स्थान से उसाड़कर, ग्राज की स्थिति में लगा दिया गया 
बा--गह काय॑ विदेशी सुलतान फ़िरोजशाह तुरलक ने किया। हमारा, 
इस मन्‍्तथ्य को तिरस्कृत काने का धाघारभूत कारण यह है कि शम्से 
शौराज़ अ्रफ़ीफ़ एक चाटुकार था और मात्र बारह वर्षायु का था जब 
फ़िरोजणाह ने शासन किया थ! । प्रपने समस्त शासनकाल में हिन्दुप्रों 
के प्रति तौत्र घृणा-भाव भौर नर-सहार व लूटपा८ के लिए हमले करते 
को कुख्यात फ़िरोजगाह तुग़लक जैसा धर्मास्व मुस्लिम सुलतान तो उस 
हिन्दू 'काफ़िराना' स्तम्भ को पनेकों मीलों से प्रति कष्टपूर्व क लाते और 
उसे झपने निवाश-स्थान पर समारोहपूर्वक लगाने की बजाय उस्तको चूर 
चूर करना अधिक प्रच्छा समचता। 

“दिल्‍ली के पुरातस्‍्वोय धौर स्मारक शवशेष” पुस्तक के पृष्ठ २२० 
पर एक पदटीप में लिखा है : “मवक़ा रखाने के कररे प्रारम्भ में छुले हुए 
ये““कुछ मेहराजें परकी विनाई से बन्द कर दी गई हैं।” यह इस्लामी 
फेर-बदल का स्पष्ट, प्रत्यक्ष प्रमाण है। हिन्दू मरिदरों, राजमहलों, अवनों 
और किलों में वायन-वादन पति प्राबोन हिन्दू प्रया है। संभीत की धारा, 
स्वर-लहरी पूरी जगह व्याप्त हो जाय, इसलिए हिन्दू तक्‍्कारखाने की 
दी्षा में लुली मेहराबें थी। चूंकि विदेशी मुस्तिम झाध्रिपत्यकर्ताओों को 
हिन्दू संगीत का कोई उपयोग नहीं घा,इसलिए उन लोगों ने इुल मेहराबों 
को भर ढिया। प्रत: दर्शक को इस तथ्य के प्रति ड्रावध्ान हो जाता चाहिए 
कि यह जो कुछ पब लालकिले में ठेकता है, बही एव इुच पोर स्पॉ-का- 
त्पों नहीं है। इसमें बढ़ुत-कुछ फेर-हदल, झपविश्र किया हुप्रा और ध्वस्त 
भ्राग है। 

है ते पास एक विशाल रूस है। विद्वासन के पीछेबाली सारी 
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रंगौत । में बहुमूल्य पत्थर, रत्न- 
कर पक धर हक की ऑु 
'ध्रास्टिन- 


अतिभा रत्लों के माध्यम से यूरोप के 
वार श (माल आाद शाहजह के दरबार “3 
शरण लो दी धोर पपना भाग्य चसकाया था, तथा बादशाह की दृष्टि 
में बहुत रुम्मानित स्थात पाया था। सिंहासन के पीछे को दीवार में बनी 
हुई रंगीत जित्रकारी में इस फांसोसी व्यक्त को झ्पना स्वयं का चित्र 
भी ्रस्तुत करने को धरतुमति दे दी गई थो। उसमें उसे एक पीले बालों- 
बाले युवक धो रफ़ियस को चित्रित किया है जिसमें बह वायलिन बजा 
रहा है धोर एक वृज्ष के नीचे एक बंट्टान पर बैठा है तथा उम्र॒च्े मोहित 
होकर एक शेर, एक लरपोज्ष प्रोर एक बीत उप्रफे चरणों में बंठे हैं। 
सह भी रंगोस बित्र है। सम्पूर्ण बित्रावलो छठ फीट ऊँची थी धौर 
इसके चित्रों को रंगीत बताने के लिए कोमती पत्थर प्रयोग किए गए थे । 
उससे दिल्‍ली स्थल-सेता के प्रधिकारी द्वारा सन्‌ १८५७ में इंग्लैंड ले-जाया 
अया था धौर धब साउप किस्स्टन में बने भारतीय संप्र्मालय में इसे देखा 

था सकता है।” 
बह ध्यान देते की बात है कि उपर्युक्त ध्रवतरण का लेखक झिसी भी 
' का उल्लेख नहीं करता है। उसने स्वयं इस ऋवतरण को 
च्ी कप वास मे लिया है। स्पष्ट हैकि' 
(४९२५८ भ्ो मुस्लिम-तिथिदृत्त में दीवाते-प्राम 
अदा ३ शक बा पर सम िफारे वे हि रह के स्प 
77720 
अर्ेन २ “रन बट ॥ श्गगरा में बने सुप्रसिद्ध ताजमहल का 
उलट कु लि पा है। रे नोष उड़ लाल हरि का नाम 
उठते ताजपहल का रूप-रेझ्लांकनः 


'उपकाजीद स्मारक र घर", पूछ २२५-३२६ 
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तैयार करने का श्रेय देते हैं। इसपर श्रों पो० एन० भ्ोक कौ " 
हिन्दू राजभवन है” शीष॑क पुस्तक में पूर्ण प्रकाश डाला गया है । कप ज 
ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि श्रास्टिन-डि-बोर्‌ड्यों ने यूरोप के 
कई राजकुमा रों को बहुमूल्य मणि-भाणिक्यों के बारे में धोखा दिया था, 
ठगा था। फिर क्‍या निश्चित है कि उसने शाहजहाँ के लिए क्या कुछ, 
सत्यतः, वास्तविक रूप में भी किया था? यदि उसने कुछ सचमुच ही 
किया था, तो उस शाहजहाँकालीन तिथिवृत्तों में उम्रका उल्लेख क्यों 
बहीं किया गया ? यह भी पूरी तरह बेहदगी मालूम पड़ती है कि शाहजहाँ 
अपने शाही महल में, शाड़ी महल की दीवारों पर एक नगण्य प्लौर घृणित 
ईस!ई को--भास्टिद-डि-बो र्‌इयो को प्रपना चित्र भ्रंकित करने देता। 
प्रत:, हम उपयु'क्त ग्रवतरण को पूरी तरह लापरवाहीवाला झौर शैर- 
जिम्मेदारी से भरा हुप्रा कथन कहकर लिरस्कृत करते हैं। ऐसे प्राघार* 
हीन लेखन-संग्रहों से इतिहाक्ष के विद्याधियों को दिग्भ्रमित नहीं होता 
आाहिए। 
इसके विपरीत, हम पाठक को सूचित करना चाहते हैं कि फ़तहपुर 

सौकरी में भी, दोवारों के ऊपर, इसी प्रकार के दृश्य भौर ग्राकृतियाँ 
उत्कोणं ये। इसके लिए पाठक का ध्यान 'फ़तहपुर सोकरी एक हिन्दू नगर 
है! शीषक पुस्तक की प्रोर प्राकषित किया जाता है। चूंकि फ़तहपुर 
सोकरी एक प्राचोन हिस्दू नगर प्रमाणित किया जा चुका है, प्रतः अर्थ 
यह है कि दिल्ली का लालकिला भी, जिसमें बैसे ही दृश्य भ्रौर आाकृतियाँ 
उत्की्ण थे, यह एक हिन्दू भवत है। यह खेद की बात है कि वह स्तम्भ 
उच्राड़ लिया गवा झौर लन्‍्दन पहुंचा दिया गया है। यह भी एक बह 
अंश है जो दिललो में बने प्राचीन हिन्दू लालकिले से प्रपहरण कियाजा 
चुका है। 

$ , इल्लियट, दिल्‍ली के रेजिडेष्ट ने पादरो हेबर को बताया था 
कि राजमहल की ध्वंसात्मक भ्वस्था, मोचनीय स्थिति 'नितान्त नि्नता 
के कारण नहीं” अ्रपितु इस कारण थी कि “लोगों ने इसे साफ़ भौर सुधरा 
रखने तथा मरम्मत कराते रहने के विचारों का पूर्ण परित्याप कर दिया 





हे भ्ौर 
७॥ हथ भी इशिलियट के पर्यवेशषण से परी तरई सहमत है प्रोर इतना 
कार हक आाहते हैं कि मुसलमानों द्वारा किले की उपेदा इस कारण 
हुई कि मे इसको एृणित हिलदुओों को बुद्ध में चूटी गयी सम्पत्ति सममते ये 
जिसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करके पूरा मज़ा लेने की जरूरत प्रोर साफ़ 
खुबरा रखने के लिए 'किसो भी प्रहार के कष्ट, परिअ्रम की झावश्यकुता 


बो। 

वहोबाने-पराम के दर््षिण में शाही हरमों मे सम्बस्धित महलों को एक 
पूरे शंखला बी धोर शाहो दरवार के अरदारों के निवास-स्थान ये, जो 
किले की! दलिणो दौबार तक फंले हुए वे ।* 

उपयुक्त प्रवतरण उत घत्य महलों की एक बड़ो संस्या का सुराग 
अस्तुत करता है जितको हम भ्राजकल देक्ल नहीं पाते हैं। उठका अस्ठित्व 
श्माष्त हो गया है। यदि शाहजहाँ ने वास्तव में किल। बनवाया होता, 
तो उम्तके दरबारी काग-पत्रों में किले को कुल बनी हुई भूमि के मान- 
लिप, रूप-रेझांकत घोर पूरे विवरण प्राप्त हो जाते। भ्रनुवर्ती बर्णनों 
डे, तब, उतसें से कुछ भवनों का समय-सम्षय पर किया गया छ्वंस-कार्य 
हो उस्तेज् किया रूय। होता भोर उतर बिनाश-कार्य के कारणों पर भी 
प्रकाध्ष ढ/सा गया होता। किस्तु लालकिले के सम्बन्ध में ध्ररल-मुस्लिम 
अंत तो मात २;बह-फाला है। प्रतर पक्षी के समान, वे कल्पना कर 
सेजे है कि शाहजहाँ के शःसनकाल में ालकिला अ्रकस्मात्‌ हो उदित हो 
गया था शोर फिर इसके भोतरी भाों के बारे में ऊलजलूल झातें, वर्णन 
3४३३ देते हैं। जहाँ तक हमारी बात है, हम पहले ही स्पष्ट 
53७ / नये के दरबारी कागज-पर्षों में किले के निर्माण के 
किवा हो नही प्त नहीं है, क्योंकि उसने इसक! निर्माण कमी 

के था । मैं जिस निष्कर्ष पर पहुँ रा हूं, वह यह है कि कुदुब॒द्दीत 
कक का 'बुस्तान (सन्‌ १२०६ ई०) के लपय से हो सन्‌ १६२८ ई० 

'शाहलहां कहो पर बैठा) यह किला लगातार मुस्लिम प्राधिपत्य 

 एऋणब नस 


दुपतत्वीय 
३. बही,बृछ ३३ * पर घषक्षेप', दृष्ठ २३ 
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अं रहने के कारण, इरुके हिन्दू भाभों में से कुछ तो पहले हो उड़ा दिए 
बए ये, पथवा नष्ट हो गए थे भौर हटा दिए पैए ये। लालकिले के औोतर 
बने हुए भैवनों का यह ऋषमिक नप्नोकरण इस्ल।प्री प्राधिपत्य की छः 
ऑताग्दियों तक चलता रहा, जिसका परिणाम यह हुप्रा कि किले के 
अौँतरी भे।गीं के मध्य बड़े-बड़े रिक्त स्थाने दिश्वाई देने लगे। प्राज हम 
कुँख मण्डप-मात्र देखते हैं जो एक-दूसरे से पर्याप्त दूरो पर स्थित हैं, 
जिगकी संभो सज्जा-सामग्री हट!यी जा चुको है ग्रोर उनके रंश-ऐोगत को 
या तो छील डाला गया है प्रथवा समय व्यतीत होते-द्ोते धुँशलला पढ़ जाने 
दिया गया है। 

“*दोवासे-प्राम के प्रांगण के उत्तर-पूर्व में मेहरावदार एक द्वार था 
जिसमें से एरू छोटे वर्गाकार में प्रवेश होता था, प्रौर इसकी पूर्वी दीवार 
में बने एक द्वार से दीवाने-ख़।स के प्रांगण में प्रवेश कियः जाता था।"! 

बह भव्य मेहराबदार तोरणद्वार--प्रवेशद्वार भ्रब वहाँ नहीं है । 
इसकी ग्रविद्यमानता किले के मुस्लिम आ्राधिपत्यरर्ताप्रों, विजेतापों की 
तोड-फोड़ झौर घोर उपेक्षावृत्ति की स्पष्ट द्योतक है। 

“मुहम्भदशाह के शासनकाल में किले का भौतरी भाग, साधारण 
रूप में देखने-सुनने में, बहुत बदल दिया गया था। नादिरक्षाह द्वारा 
दिल्‍ली के नर-हंहार के बाद की कठिनाइयों के उपरास्त, (इसे) जोणे- 
शीर्ण प्लौर ध्वस्त हों जाने दिया गया। शाही झाणों के साथ-स्ताथ बितोती 
ऑंपड़ियाँ छा गयो थीं जबकि प्रधिक आडम्बरी तथापि कम प्रापत्तिजतक 
अबन, जो बाद के निर्गाण थे, खले स्थानों में बना दिए गए बे'“विद्र प- 
कर दी गयी दीवारें, लम्मे जिनके ऊपर से प्रलंकरण चुरा लिये गए थे, 

शाही प्रापन जितपर वर्षों करी घूल जमा हो शक मण्डप झौर स्तम्भ 
मिश दिये गए ये झौर ध्वस्त प्रवस्पा में ये। फ्रेंकलित ने लालकिले के 
अन्दर की तबाही का भ्राँखों-देखा हाल इन शब्दों में वर्णन किया हे 
शेष जन-भवनों की स्थिति विनाषरू हाल में है, सोने घोद भारी 
उन खम्भों की जगह प्रब कुख सोटा करवा का 


“ए ररूक के दुत्तल्केर स्मारक घोर घवरेष/' पृष्ठ २३९ 
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आरीदारी कपड़े या मलमल त्रि- 
जहाँ पहने लेक भाण के चाएं कोने ही भोतर छतों के स्यान पर 
की सभा दो गयी है जिसपर रंग-रोगन कर दिणा गया है। स्वयं दीवारे 
प्री झरारत्री कृषणता की भपविश्रता से बच नहीं पायी हैं। वे उत्तम सफ़ेद 
संकयरमर की हैं (विशेष रूप में बार में) प्रधिकांश जन-जाों में । सुले- 
आती, गोगेद घोर शंगाभ: से पलंकृत उत्रीर्ण भागों में लगभग सभी 
जगह बहुमूल्य रत्लों की जगह संगमरमर के टुकड़े लगा दिए गए हैं। सन्‌ 
३६५७ के रादर के बाद, इस किले को यूरोपीय रक्षकसेना की झावश्वक- 
लाधों के प्रतुरूप बदल लिया गएा था। किले की दोवारों के ग्रल्दर दुमं- 
पजलो बेरक बना दो गयी है।” 
अरबतरण उस स्थापत्शकला के बैप्नव झौर प्रताप की छटा 
अस्तुत् करता है जिसको प्राचीन हिन्दू निर्माताप्ों ते लालकिले के भोतर 
उद्माठ भरा हुप्ला था। वह सागा-का-सारा वंभव झौर प्रताप उस महान्‌ 
हिल दुए को लगभग हजार-वर्षीय प्रॉग्ल-मुस्लिम लूट, नृशंस विष्वंस 
ओर घोर उतेक्षा दी भ्वधि में शने:-हते: विलुप्त हो गया था। 
“दोदाने-ख्र!स की भीतरी छत'''बांदो की बती थी और सोने की 
अलंकृति उत्कोणं थो। इसका मूल्य ३६ लाख रुपया था जिसको सन्‌ १७६० 
के मराडों द्वारा लूटे परौर पिषलाये जाने पर २८ लाख झुपये मिले थे। 
(पदटीप : बह विशाल कमरा पहले सन्‌ १७२७ में प्रहमदक्षाह द्वारा लूटा 
503 035*47 8 7 अस्तुप्नों के साथ-साथ एक मुग़ल शहजादी 
इस घटना को ठीक प्रकार समझा नहीं गया है। प्रहमदशाह पब्दा ली 
के, जौ एक मुस्लिन तर-संहारक था, प्राशंकित प्राक्मण से भःरत की 
रक्षा करने हेतु मराठा क्ेनातायक सदाशिवराव भाऊ सुदू र-स्थित 
हे उत्तर में धरा गया था। सदाशिवराव को पे को + 
बडी की ' बी हित होने के क विशाल सेना को खाद्य 
बी  दं कारण उसकी प्रवृत्ति ऐसी नहीं 
है कर्लकदुछतस्कन श 
३. दिल्‍ली, इसाहाबाद किक प्रवहष', पृष्ठ २४०-४१ 
कोन को यागदक्िका, पृष्ठ १३१ 


ह११ 


आयी कि वह वँश्री ही लूट-पाट करे जैसी मुस्लिम बादशाह प्रादि करते 
मुस्लिम लोग हिन्दुशों के विरुद्ध बलात्कार प्रौर द्वार को रस, 
वर न्यायोचित ठहराते थे कि उनके ये कुकृत्य इस्लाम को बार चाँद 
जलगाते ये भौर किर वे तो विदेशी लोग ये, जौ हिन्दुस्थान को लूटने के 
लिए ही यहाँ झाये ये । इसी घरती का लाल होने के कारण छदाशिवराब 
आऊ का दिल ऐसा नहीं था कि वह उन्हीं लोगों को लूटता जिनकों, 
स्वयं भ्रपनी जान खतरे में डालकर भौर सम्पूर्ण मराठा शक्ति को 
दाँव पर लगाकर,वचाने के लिए वह यहाँ तक पाया था। नौति की दृष्टि 
से झवश्य ही उसने भारों गलती की थी। उसने उस समय मात्र प्रभीरों 
को ही लूटकर पूर्णत: उचित कार्य किया होता क्योंकि राष्ट्र के सम्मुख 
एक झापातकालोन स्थिति भौर बाह्य-प्राक्मण उपस्थित था। त्थ्यत:, 
उस्ते विवेक से काम लेना चाहिए था धर उन प्ररबों, ईर।नियों, तुर्कों, 
अबीसीनियनों, कज़कों, उज़बेकों भ्रौर पठानों को हो लूटना चाहिए बा, 
जिन्होंने पीढ़ियों से हिस्दुस्थात को हिल्दू-धत-स्रम्पत्ति पर प्रपने-प्रापको 
मोटा टाज़ा पुष्ट किया था। अस्तोतगत्वा, भारत के उत्तर-पश्चिमो 
सीमान्त मे भारत पर झ्रक्रमण करने की धमकी दे रहे प्रहमदशाह प्र्दाली 
जामक भेड़िए ग्रौर शिकारी से इसको, उन धनिकों को झौर लाखों प्रसहाप 
देशवासियों को बचाने के लिए ही तो वह यत्तशील या। नीति की दृष्टि 
से, उसने वह कार्य न करके भारी भूल की थी। उसके स्थान पर, उसने 
दीवाने-खास की भौतरी छत पर लगी चाँदो को परत लूट ली। ऐसा 
करते समय, उसते अपने पूव॑ज हिन्दुों द्वारा निमित घौर सुश्तज्जित 
लालकिले की सम्पत्ति का ही अपहरण कर लिया । झ्रतः यह घारणा निरा- 
धार है कि चाँदी का मूल्य मुग़ल खज़ाने से दिया गया था,क्योंकि शाहजहाँ 
द्वारा लालकिला बनवाने की धारणा निराधार है। कुछ भी हो, सदा- 
जिवराव भाऊ ने भपनी वित्तीय दुरवस्था के प्रवसर पर भी एक ध्रत्यन्त 
मानवीय, दबालूतापूर्ण भौर तम॑ झल ध्पनाया था। भाषातकालीन स्थिति 
में ग्रस्त एक योद्धा के नाते तो उसे प्रध्चिक कठोर प्रौर ययाघषवादी होता 
चाहिए था तथा घनी विदेश्षियों से भरपूर रक़म बसूल की होती । इस 
जात को विचारते हुए कि उससे तीत वर्ष पूर्व ही पहमदक्षाह ने दिल्ली 





क्र 


कल अ्जा-सामग्री तथा 
वर प्राकमण किया था घोर ताला को शत होता है कि उन 

प्रत्य वस्तुएं पपहरण कर ली थीं, तब ही नहीं 
पर की बारी जता के लिए कण गैष ही था हो लुषटती 
शी बाले-लाल की भीतरी छत पर लगी चांदी उस प्रहमदाई की लुटेरे 
तलवार हे बच पायी होगी ? गह एक ऐसा पश्त है जिसपर सावेधानी- 

।वि्चाए करने की धावश्यकता है। 
2 हेंद की बात है हि छोटे भवनों ग्रौर प्रॉंगणों को गदर 
के बाद हटों दिया गया था; क्यों के जो भ्रवत प्राज बच रहे हैं, उनको 
ओरहनेशाले प्रांगेशों धोर गलियारों के प्रभाव में उनेका प्रथ॑-अ्योजर प्रोर 
कर्द्य कुछ थी तहीं रहा है। रंगमहल, मुमताज महल और खु्द-जहात 
के परिबम में हरमों के प्रांगणों प्रौर बाग़ों के साथ-साथ बह भवन भी 
गायब हो पद है जो 'बांदी का महल कलाता था श्र खुर्द ज़हात से 
कद दरुए पिच में स्थित था । दीवाने-प्रान के प्रांगण को उत्तर दिशा 
स्थित शाही भंडारपर, रसोइयाँ, प्रोर राजचिह्न-कक्ष ओेहताब बाग 
शोर हयात बर्ा बाव के धाघे पश्विमो भाग के साथ हो समाप्त हो चुके 
हैं प्रौर उतका स्थात सैतिक बेरकों व परेड के मेंदानों ने ले लिया है। 
हगाड बढ वश के प्रागे उत्तर में, प्रोर इसके तथा किले को बाहरी 
उत्तरो दोबार के बोच में मकान, शाही शाहसादों के हरम भोर उद्यान 
थे। दे भी शरद लू शत हे चुके हैं। बाड़े के प्रत्तिम उत्तर-पश्चिमी कोने में 
नए 'ध्रौर नष्डार॒घर ये, जबकि दिल्ली दरवाज़े के उत्तर को 
क्र को बार के उत्तरी छोर तक तो रणयुवत मार्ग , ध्ौर पश्चिम 
पर एके बे का इसूणे से दरबार से धम्बढ विगाल 
पर, कं ड् प्रा पड़ा या।" 
का खबिस्तार वर्णन हक सडौदय ध्वस्त किये गए मूल भागों 
हे गलती कर रहे है हि ध्यं कार गाज की सही हैं, तथापि वे यह कहने 
१६४५७ ० के बाद ही किया पा। 7० अंग्रेजों ने किया था प्रौर सन्‌ 
था । हम पहले भी प्रन्य लेखकों के उद्धरण 
“ 7 ककके लाक्त -बबनों 
धौर उदानों की मारंदक्शिका, दृष्ठ ५ 





सूमर (वराह) के मुंह वाले ऐसे चार नल अब भी लालकिले के 
अन्दर खास महल में लगे हैं। क्‍या यह लालकिले के हिन्दुत्व 
का भ्रमाण नहीं है ?ै 


ही. हैरए 
के लिए कि लालकिले के भीतरी 

कार" ६ लाही पा था। हम भी पहले हे 
अत जला, डर क्केह |ह किसे के भीतरी भागों के विष्वंस-कायय का 
पे कतार ' अहाब्दी के आरम्भ में महमूद ग़ज़नवी के प्राक्रमणों से, 
हा बाह हें सत्‌ १२०६ हे धागे दिल्ली के सगभग झूभी सुस्लिम शासकों 
मे बराता बाहिए शिल्होंने लग प्रतवरत रूप से ही किले पर भाधिपत्य 
किया बा। दृहरी बात, जिस पर उपयुक्त लेखक ने ऱालती की है, यह है 
हि रहने शाप हयातरस्शा एवं मेहताब बाग तथा मुमताज्ञ महल एवं 
हुईं गहात बसे इस्लामी ताम तुस्त ब्रस्तुत कर दिये हैं। वह इस तथ्य 
क धरा है कि मूल नाम, सब-के-सब, हिन्दू थे जेसे रंगमहल, रोप्य 
हर (बांतो-महर); हीरक महल (हौरा महल), छोटा रंगमहल, श्रावण 
और भाहरद महस तथा मोतो महल (प्रयांत्‌ मोती-राजप्रासाद एवं मोती 
काश हू से, पौरंगजेब द्वारा निभित मोती मस्जिद समझा 
जाता है)। 

“रंगपहुल से दक्षिण दिशा में कुछ गज को दूरी पर एक छोटा 
९0७4: जह में है। पक्की चिनाई देरूने से प्रतीत होता 
भूति खाहे दि हक जया था। इसके पीछे वाली 
डा, सादर उसके, थो एक सम्बो शेर मानी कद वृष हम किक 

विद किक की पुन द्वार बनाया प्रतीत होती थी। 

हुप्रा माला जाता है, उसी का 


पिछला 
है दि ही सोलदंद कर दें, यह एक बेहूदगी 
हमारे उस तक की पुष्टि करती है कि यह 
'दे छो। २ 'था। हिन्दू राजवंशियों ने प्नेक द्वार वना 


ट 
पर 
की कक हिन्दू राजकुमार झौर हिन्दू- 
यो पए जब करण ही करते ये तथा पिछवाड़ 
का हैं घरना-प्रपता बम प्े ये; क्योंकि लगभग प्रति- 


रहकन्तब्क-. 'भाहात्य होता था। इसके विपरीत 
शा--अदतों घोर उद्ानों को भागंदशिका 
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मुस्लिम लोग हिरदुप्ों की भोड़ से घुणा करते ये प्रोर उनसे मिलने-युलते 
मेँ प्राशंकित रहते थे। साथ ही, मुस्लिमों को स्नान का नित्य-एम्यास नहीं 
था । स्वएं प्रधिक झात्म-सुरक्ष। के लिए भी उन्होंने यह प्रावश्यक समक्ता 
कि किले को जाने वाले कुछ प्राचीन हिन्दू दर बंद कर दिये जाएँ। 
खुदाई का यत्न उचित था, तयापि उसको बीच में प्रधूरा छोड़ देना पनु- 
चित रहा। यह टिप्पणी कि "किन्तु कुछ नहीं मिलः था, मात्र उसके, जो 
एक लम्जी भू-गर्भीय नाली प्रतीत होती थी” उन कर्मचारियों के लिए 
बंद कर देने का बहाना-मात्र रहा हो जिनके मन में प्राशंका रही 

हो कि किले की खुदाई करने पर किले के हिन्दू स्वामित्व के कुछ-त-कुछ 
चिह्न प्रवश्य ही प्रमाण-स्वहूप प्राप्त हो जाएँगे प्ौर उतड़े शाहजहानी 
कथा का भंडाफोड़ हो जाएगा। हमारा यह पक्का विश्वास रहा हैं कि 
किले के पीछे वाला भाग हो वह महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ पिछले युय के 
महस्वपूर्ण स्मरण-चिह्न तदी की मिटटी के नीचे दबे पड़े हो सकते हैं। 

ऊपर उल्लेख किये गये उद्धरण लालकिले के भीतर बने हुए राज- 
बंशी भवतों की विशालता, विविधता का सुस्पष्ट विचार पाठक के सम्मुख 
अ्स्तुत कर सकने के लिए पर्याप्त होने चाहिएँ। हम यह भी देख चुके हैं 
कि किस प्रकार मुस्लिम प्राधिपत्य की छः सौ वर्षीय प्रवधि में इस छिले 
का भौतरी भाग वसा ही गंदा, कूड़े-करकट का ढेर, भद्दा लगने लगा था 
जैसा सभी मुस्लिम शहरों में होता है। किले के भीतर प्राचीन हिल्दू 
राजवंशी भागों के साथ-साथ घिनौनों भोपड़ियाँ छा.गयी यों। भवशिष्द 
हिन्दू राजबंशी भागों के न होने पर तो (प्राज का) यह जञालकिला भी 
बहुत बड़ा भट्दा निर्माण-स्थल ही दिखाई पड़ता। भ्रतः किले के दर्शक 
को यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि वह किले के भीतर भाज जो कुछ 
देखता है, वह वसा ही है जैसाकि किले के मूल-निर्माण के समव शा। 
किले का भीतरी भाग तो लूट-लसोट, तोड़-फोड़ भौर विध्यंस की प्रतेक 
वोढ़ियों का शिकार हो चुका है! 


प्रध्याय ७ 
डिलालेख 


हुए; क परष्याय मैं उत धो इस्सामी शिलातेखों का उद्धरण प्रस्तुत 
करेंगे, जो ख्लालकिते में मिलते हैँ। उनसे, पाठक को यह अलीमाँसि ज्ञात 
हो राएगा कि उसतें के किसी एक में शी वह उल्लेख नहीं हैं कि शाहजहाँ 
औकिले में ध्रषदा उसके प्रास-पास था लालकिले के बारे में कुछ भी 
जि्माणकार्ये किया था। इनसे भी बढ़कर बात यह है कि ये शिलालेख 
जाय हैँ धौर ऐसे हैं जितकों तुर्त ही पहचाना जा सकता है कि ये तो 
।हिनहों हुक करने बाल्लों, पपहरणकर्ताधों धरौर विजेताप्ों के द्वारा थोप 
हि गए हैं। भवनों धौर किलो के निर्माता प्रौर स्वामिगण घपनी सम्पत्ति 
कं से बिट्ृुप नहीं करते। रमणीय स्थानों का भ्रमण 
'धनुततरदायी व्यक्ति हीं होते हैं जो बहुमूल्य भवनों पर ऊल- 
7232०, उतको भट्ट करते हैं। प्रतः मुगल 
हैँ दे कि्ोंरे (किले के कक न ्यवितयों के समात 
करने का धंकोई भी नहीं किया। गत उत्कीणं-लेक्षों द्वारा विद्रूप 
जल शो शरद है; "वर कि 
, हम घस्ता, ही पता, हमी परस्त"" स बररूए जमीं 
पर कही रबर है, हो बह है, हीं 3, पही --पर्षात्‌ “प्रगर इत घरती 
हक ला प इत्त मण्डप 
भाग में, उत्तर- 


११६ 


दिशा की ओर पूवं से प्रा रम्भ होकर तथा दक्षिण दिशा की धोर 

से प्रारम्भ होकर--यहीं पर रोहिल्ला दल 
प्लालम की श्रॉलें फोड़ ड/ली थीं।”! ६00८ ०२४५. 8२3०. ०. 

प्राइए, हम उपर्युक्त शिल।लेख का सादव के रूप 
ओ लिए इसकी न्यायिक जाँच-पड़ताल करें। इक ॥१०/%5० 
होते के कारण यह स्पष्टत: एक मुस्लिम शिलालेख है। किस्तु यह इस 
बात का सकेत नहीं करता कि इसकों किसने लिखा धौर उसका मन्तव्य 
इसे लिखते समय क्‍या था। हमें यह भी रहों बताया जता कि इत पंक्तियों 
की रचना किसने की थी, क्‍या स्वयं इनक! रचताकार--लेखक ही शिला- 
लेख लिखने वाला, उत्कीणंक भी था प्रथवा उल्टी बात थी ? भौर, लेखक 
अ उत्की्णक को किसने प्रनुमति दी थी कि वह, वे, इस प्रकार की प्रसंगत 
निरथक झौर मनमौजो लिखावट से राजवंशी महाकक्ष को विदूप कर दें? 
यह कल्पता, प्रनुमान निराघार है कि शाहजहां के प्रसानमंत्री सादुल्ला- 
छ्वान ने इस शिलालेख को उत्कीर्ण करने की इजाजत दो होगे, प्रादेश 
दिया होगा। ऐसी निराधार कल्पनाध्ों को इतिहास में प्रोत्वाहत नहीं 
मिलना चाहिएं। किसी भी बात का कुछ तो प्राघार होता ही भाहिए। 
साथ ही, इससे भ्रस्तर क्‍या पड़ता है ढ्ि यह कोई सादुल्ता खान था, 
अ्रशवा कोई भौर खान । इसे साक्ष्य के रूप में स्वीकां होने में यह हमें 
सहायता कैसे प्रदान कर सकता है | वास्तव में, हम यहाँ स्यायिक सूक्ष्म- 
जाँब-पड़ताल का एक महस्त्वपूर्ण सिद्धान्त अ्तिपादित करेंगे भ्रौर यह्‌ 
अदश्शित करेंगे कि किस प्रकार यह नामविहीन शिलालेख स्वयं इस बात 
का प्रमाण है कि शाहजहाँ ने लालकिले का निर्माण नहीं करवाया वा। 
यहू तथ्य, कित तो उत्कीणक ने भौर न ही पंक्तियों के रचताकार 

ले प्रपनी कोई पहचान प्रस्तुत की है, स्पष्टत: प्रदक्षित करता है किये 
नगष्य, तुच्छ व्यक्ति थे। रब हम एक प्रति महत्वपूर्ण बात पर विधार 
करते हैं। लालकिले का निर्मात। शाहजहाँ होते सम्बन्धी निराधार पूर्व- 
कत्पनापों ने विद्वानों को यह पटकल लगाने का अवसर दिया कि बे 


3 शकिकी व अंत ड 
है कक्क-कितत कोर बतंमान', पृष्ठ ३६ 


शशड 
जाउतकाल में ही उत्कौ्ण की गयी होंगी । 
वंक्तिएोँ पवश्य हो शाएगह पार धुत, अनुचित है। सन्‌ १२०६ 
किस्दु इस प्रकास्का है य करने वाले किसी भी मुस्लिम शासक या 
कह सकते पर धायबा उसकी मिली-प्गत के कारण, भ्यवा 
गजतवी के प्राकृमण के समय 
(ही शतारी के प्रारम्भ मं ही शा । कुछ भी हो, इस जय 
इल पंक्तियों को रक्ष दिया गया 
श्र के शाहत-काल से सम्बद 'करने का प्राघार क्‍या है जबकि 
हवस मत की जाँइ-पड़तात घल रही है कि उससे लालकिले का निर्माण 
करवाया बा ?ै 
बहू स्वोकार कर लेते पर भी कि शञाहजहाँ की व्यक्त भ्रनुमति 
अरब उसकी मिलौ-भगत के बाद हो राजवंज्ञी भवन की दीजार पर यह 
'हिसालेह उत्कोरण किया गया या, हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वह 
हक भी हिल किसे का मूल-निर्माता त होकर, उस किले पर बलात्‌ 
अधिकार करने वाला हो था। हम यह बात पहले ही अलीकभभाति स्पष्ट कर 
बड़े हैं कि कित कारणों से ऐसे तगण्य, संदर्भ-रहित, भ्रसंगत उत्कीर्णाशों 
डा लेखन-अरेय धपहरणकर्ताप्रों को हो दिया जाना चाहिए, न कि भवन- 
तिर्माताप्रों को। 
प्रपता४-ब्रोजने को विधि प्रयुक्त करने प्रौर यह निष्कर्ष निकाल 
जा कि शाहरहां उस राजवंशी भवन का निर्माता नहीं हो सकता 
कम हे हम हम प्रब उसी लिलालेख की 
हिखालिक्ष में इइ भाव को पृिदी पर के कि 
क्श। प्रत्यक्ष स्व ही उल्लेख किया 
है। कि एशिया कक और बलातू कब्जा 
डब्ता है। । स्थान को प्रत्यक्ष स्त्रगं घोषित फर 
महल कर्ता घोर स्वाणी स्वयं घपनी संरचना 
जीत होता है। 'ाहे पमय लोग नहीं करता क्योंकि वह स्वतः प्रति- 
क्योंस करें, दर निवास-स्थान की कितनी भी 
ृशिाही आठ रहा है। एके मन रण भवन को कॉपड़ी या 
अफार जिस पति की कानूनी रूप में 


5 


विवाहित पत्नी बहुत सुन्दर, रूपवती होगी, बह सावंज। 
लोगों में खड़ा होकर कभी भी शेखो नहीं मजा जन्‍म है 
बिल्कुल चुप रहेगा। किन्तु यदि कोई व्यक्ति किसी प्रन्य ध्यक्तित की 
पत्नी को भगाकर ले जाता है, तो वह उसको भभा ले-जाने की क्रिया 
को झौचित्यपूर्ण ठहराने के लिए उसके मनोहारी रूप, सौन्दय, प्राकंण 
और लावण्य की जहाँ-तहाँ, खूब चर्चा करता फिरता है। इस प्रकार, 
मनोविज्ञान की दृष्टि से देखने पर भी स्पष्ट हो जाता है कि दीवाने- 
ख़ास को पृथिवी पर साक्षात्‌ स्त्रगं घोषित करने वाला यह इस्लासी 
शिलालेख सिद्ध करता है कि उन पंक्तियों को उत्की्ण करने वाले मुस्लिम 
लोग इस किले को प्रपने झ्राधिपत्य में करनेवाले ही थे, किसी भी प्रकार 
'इसके मूल-निर्माता नहीं। 

जैसाकि निम्नलिखित शिलालेख प्रदर्शित करता है, मुसम्मन बुजं से 
बाहर निकला हुप्रा, तुलनात्मक रूप में यह प्राघुनिक छज्जा है। यह 
उैत्तर-पश्चिमी किनारे से प्रारम्भ होता है भौर इसमें लिखा है: "विश्व 
के प्रभु ईश्वर को प्राराधता पर प्रूजा हो, जिसने इस बादशाह को 
शहंशाहों का शहंए्राह बनाया, जो वादशाहों का बेटा भौर तैमूर के 
खानदान का था; वह विश्व का संरक्षक है जो स्वगिक स्थानों में प्रपता 
दरबार लगाता है प्रनेकों तारकों सहित; पं का उद्धारक, विजय का 
जनक, विश्वास-प्रास्था को प्ागे बढ़ाने वाला, भपने युग के विश्व का 
स्वामी भौर विजेता, ईश्वर की स्वयं छाया। मुसम्मन बुर के सामने 
उसने एक नया बैठने का स्थान बनाया, जो ऐसा था कि सूर्य ध्रौर चल 
उसे देखकर शर्मा रहे हैं। उस प्रसिद्ध कबि को प्रादेश दिया गया कक 
बहू कोई तिथिक्रम बूंढे ठाकि वह सदेव लिखितरूप में प्रंकित रहे। उस 
सैयद ने निम्नलिलित बना दिया : प्राचीन वंक्ष के प्कबर शाह का यह 
सदेव स्थान, तल्त बगा रहे, हिजरी श्न्‌ १२२३॥ 

ऊपर उद्घृत "दिल्लों की सात तगरियां” शोक पुस्तक के लेखक 
गोडंब हन॑ इस शिलालेख से यह तिष्कर्ष तिकालने में बढ़ी रखती कर 








अकाबीआ> काया 
३: क्ोइन हे विरचित “दिल्ली की सात नगरियाँ” पुस्तक, पु० १०४ 


ही त्् 


का उल्लेख किया गया है। मज्यकालीन 

हि के  दवरी होपर अ्रध्ययत करने वाले इतिहासकारों 
का एक बड़ भारी दोष तिष्कर्ष तिकाल लेता ही रहः है। हमें 
का होता हैं कि दे लोग किसी निरषंक शिलालेख के मेलक को 
किक ग्रकार उर भव का तिर्भाण-शेय दे देते हैं जिस पर बह नगण्य 
विशालेख योर दिया बया है। हम उत लोगों ऐे यह प्रसत करना चाहते 
है कि छूंसदुअबतों या सन्‍्दत के स्तम्प पर कुछ वाक्यों को लिख देने- 
आल्रों धयवा धपता ताम खुरच दैलेवाल व्यक्तियों को भी क्‍या वे उन 
अब्य घबतों का निर्माण-अय देने को तैयार हैं 2 किसी भी स्यायालय में 
अषवा सामास्य मान्य कार्यकलाप में ऐसे ब्थवहार पर, ऐसी सरलठतां पर 
अब-हूँसाई होगी, उपहास किया जाएगा। फिर भी मध्यकालीत भ। रतीय 
इतिहास के प्रप्ययन में प्रतिप्रसिद्ध इतिहासज भी, पीढ़ी-दर-पीढ़ी, 
घृणास्पद होते तक, उस इसंगत, ध्रसम्र ढ़, इस्लामो लेखन-कार्थ रो देखते 
ही ठया इस बात का स्वयं प्रस्तिम, निर्णायक प्रमाण तक सानते की 
आए-शार ए़लती करते रहे हैं कि उस भवन का निर्माण-श्रेय किसी मुस्लिम 
व्यक्त को ही देते रहे हैं, जिस पर इस्लामो लिलावट प्राप्त हुई है। 
इसके भी भ्र्चिक बात यह है कि इतिहासकार इतने उदार पहे हैं कि जो 
जिर्माण-बेप स्वर उस जिलाज़ेल़्क ते नहीं लेना चाह है, वही इन 
धर कह का आह ओह दे दिया है। इस सम्पत्ध में 

कसर कक 

अर से था सलेब रण शो है। गहरा जा हि 
.2:72/%०4३४०३७ से २७ हिसपू सु्मन्दिरों को नष्ट 
क्ति का वर्णन किया है। वह यह नहीं कहता 


कि उसने 
न मम दवा इतिहास के तथाकथित विद्वानों 


किए कक बी २३८ चोट पक आहार, दिफफमिए 
भूंता का परिचायक है। लहर मेखन-किया में पूर्णतः 
'ह वो किल़्ली ऐड व्यक्ति का करिपमा है जिले तो जता हैं कि 


हे ह जिसे प्पना समय ब्यतीत करने 


श्र१्‌ 


के लिए कुछ-न-कुछ करना अभीष्ट था। 
ओ हे के झपने झजाने तथापि शक रे ९४७ ४5८ कस 
है। शिलालेख का सल्दर्भ प्रस्तुत करते हुए श्री हने ने शिखा है : हो 
पद्धति को “प्रवजाद' कहा जात! है, उसके प्रनुसार प्ररबी-भ्रक्षरों का 
मूल्य लगाते हुए भ्रन्तिम वाक्य से हजीरा के बाद का काल (बर्ष) प्राप्त 
होता है। यह तारीख सन्‌ १८१० से मेल खाती है। यह सब कुछ मकबर 
शाह द्वितीय का प्रत्यस्त प्रालंकारिक वर्णन है; यह व्यक्ति वह बादशाह 
था जो प्रपनी सुरक्षा प्रौर झाय के लिए माननीय ईस्ट इण्डिया कम्पनी पर 
निमेंर करता था।” 

उपर्युक्त शिलालेख में किसी भी निर्माण का उल्लेख है तो यह है 
कि “मरुसम्मन बुज के सामने उसने एक तया बंठने का स्थान बताया ।" 
इन सबका मात्र इतना ही इंगित हो सकता है कि उसके प्रादेम से एक 
सोफ़ा वहाँ रक्ष दिया झुया श्रथवा उसने कुछ इंटों की सहायता से एक 
पत्थर का टुकड़ा वहाँ रखवा लिया जिसपर बंठकर वह वहाँ शाम को 
उंडक में कुछ घंटे विता सके। क्या वह किसी भहात्‌ मुगल के सम्मान 
की ऐसी बःत है जिसे हर समय रटता रहा जाय ? तथ्य तो यह है कि 
उपर्युक्त शिलालेख के प्राधार पर तो कोई भी समझदार इतिहासकार 
उस बादशाह को किसी भी भवन-तिर्माण का श्रेय नहीं दे सकता। कारण 
यह है कि इसमें कुछ भी तो नहीं बताया गया कि किसने क्या बनाया, 
कब बनाया, कितनी घत-राशि व्यय की भोर तिर्माणकार्य में कुल 
कितना समय लगा। कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि ब्रिटिश लोगों 
के पेल्शन-भोगी के रूप में अपना समय बिताते हुए ध्रकबरशाह ढितीय ने 
अपने झधिक भाग्यवान्‌ प्रौर प्रधिक शक्तिशाली पूर्वजों हारा लूड-खसोट 
और तोड़-फोड़ के शासनकालीत लालकिले के किसी भाग -में अपना 
नाम भी उत्कीणे कर देना चाहा । किस्तु सभी ब्यक्ति, सर्वप्रकार की सत्ता- 
जिहीन बादशाह द्वारा कुछ भी टिमित न किये जाने पर भी सूर्य भौर 
अन्द्र को लब्जित कर देने की बात करने की जड़-बृदधिमय कायरता प्रली- 
भाँति देख सकते हैं । 

श्री हमें फिर दूसरे शिलालेख का सल्दर्भ प्रस्तुत रूखे हैं: “इस 


ही प्र 
दोबार में एक बहुत भच्छ शिला- 
मे के पीछेवाले थ्ट्स रे का दैसों में वेडियाँ पड़ी हैं, भोर 
जे है जो इस प्रका हे! हे व, विसकी धार बरद है और पैर भारी 
 आगजां है तू, जो वश्चिम की तरफ़जा 
दसरस में रहे देख रहा है, अपने गन्तव्य का ध्यान 


कि उपर्युक्त शिलालेख की संगति, तुक 
जा रे पकाक कक उचित होगा। लालकिले का ऐतिहासिक 
अध्ययन करनेवालों ने ह्वय॑ से भी यह इस्त रूरने का कभी साहस नहीं 
किया या। इस शिकालेख को किसने लिखारे लेखक का मस्तव्य क्या 
था ? गया बिशव इस शिज्ामेख की शाप्ति से कृध मधिक बुद्धि सम्पन्न हो 
अपा है? किस्ो भी पस्वेषक के लिए ये प्रशत सगत होते चाहिएँ। 
शिलालेल् ते यदि कोई तिप्कष निकाला जा सकता 
तो बह केबल यही है हि त तो शिलालेख धोर नहीं उसका इस्लामी 
अरक्क किसी भी प्रकार, किले का स्वामी घः | हम पहले ही स्पष्ट कर 
के है कि किसी स्वत के ऊ९र कुछ लिक्षकर उस भवन को दिद्गूप करने- 
बाला ग्यक्ति तुएन्त उस भवत का विजेता धोर प्रपहरणकर्ता पहचाना 
आता बरहिए, किन्तु को भी ध्रधिकार-पआ्प्त स्वामी नहीं। झवन को स्वयं 
अताबानेवाला प्रयवा उत्तराधिकार में पवन को प्राप्त करनेवाला व्यक्ति 
असंगर्तिपू् ,असजलूल लिखाबटों द्वारा न तो स्वयं भवन को डिद्रृग करता 
है थक के हा है। रे 
373 “३४५४५ करहे है। श्री हने कहते 
धर, थो संगमरमरी जाली के ऊपर 'स्वाबगाह' 
पर मेहर बशाहे है, बार हिसालेख है जिनमे ग 
विकार ग से दाइं प्रोर लिखा हुमा 
का संस्वारक, 'हादु्ीन मुरपपद शव का स्वामी, स्वगिक भवत 
अन्‍्म हेने वाले, हां दिवोग, ध्रति सौमाग्यशाली घड़ी में 
आदशाह बाजी ने उदारटा का द्वार विश्व के 
रे कक्त कक सकता 


+पृष्ठ १०४-१०५ 
है 


श्र्३ 


लोगों के लिए खोल दिया।”" 

वाठकगण उपर्युक्त शिलालेख का प्रध्ययन समालोचनात्मक दृष्टि से 
करें। इस तितालेख में बादसाह गादन्ँ| का नाम लिखा हु है. 
ओर उसको स्विक भवन का संस्थाप+ बताया गया है। यह उस भवन 
का सामोल्लेख नहीं करत! । क्या इसका प्र्थ उस मप्डप से है जिसमें यह 
झिलालेख लगा हुआ है भ्रथवा तारा किला हो है ? णह 'संस्थापना'-- 
आब्द का विस्तार भी प्रकट नहीं करता। ऐसी छोटी-मोटो ५र्चो के भरोसे 
किसी भवत पर अण्ना दावा, प्पने स्वामित्व का प्रश्चिकार प्रस्तुत करने- 
बाले को किसी भी स्यायालय द्वारा तिरस्कृत करके बाहर धकेल दिया 
जाएगा । स्वयं शिलालेख भी तो ऐसा दावा नहीं करता। वह हमें यह 
नहीं बताता कि बनाया क्‍या गया था, दीमत कितनी थी, किछने रूप- 
रेखाँकन तैयार किया था, इसे प्रारम्भ किसने किया था प्रौर यह पूर्ण कब 
हुप्रा था । किसी भी शिलालेख को सुसंगत होने के लिए ये सभी बातें उसमें 
समाविष्ट होनी ही चाहियें। यदि शाहजहां ने वास्तविकता में ही लालकिला 
निर्माण कराया होता, तो उसने इधर-उधर की बातें करने को बजाय, 
बिल्कुज्न स्पष्ट ध्लौर सीधे-सादे शब्दों में वंसा कह दिया होता। क्‍या वह 
इतना संकोची प्रथवा सलज्ज था ? यदि वह भ्रथवा उसके उत्तराधिकारी 
सचमुच संकोची प्रथवा सलज्ज रहे होते, तो उन्होंने कभी वे भ्संगठ,वृवि- 
हौनतावाले शब्द ऐसो प्रत्यन्त ध्रालंकारिक भाषा में त रखे होते जहाँ 
उनकी प्रपनी नशीली, प्रौषध-सेवी झौर कामुक तथा बादशाही इस्लामी 
शान-शौकत की वुलता में स्वर्गो, सूर्य व चन्द्र को लज्जित होते हुए उल्लेख 
किया गया है । 

लाहौर-दरवाज़े पर्थात्‌ जिस दरवाज़े से दर्शकगण लालकिले के 
भीतर प्रवेश करते हैं-"उसके बाहर एक शिलालेख है। पाठकों को पहले 
हैं जातकारी दी जा चुकी है कि किले के गा भर 22३2 
प्राचीन हिन्दुओं ने किले के दोनों प्रमुख नगर- सम्मुल् उ 
को व्यवस्था की थी । समय व्यतीत होते-होते, हिले के विदेशों शुस्लिस 


१. “दिल्ली की सात तगरियाँ, पृ० १०४ 


हर 





प्राध्रिपहयकर्ताओं को नष्ट कर दिया भौर 
रह का व करा दिए पा। लाहौर दरवाज़े के 
किलर २७ फ़ौट चोड़ी एक पुलिया के बारे में मेह- 
दाई पर सिख शितावेश में लिखा हैः 


>प्यो, स्वाधीन 
आन के पाँचर वर में 
(हर हि्श (६११ एसी 
(गासजौकत में) रुमणेद बादशाह के समान. कप अकबर बादशाह 
आको, साहिब किरण खानी, दिल्लावर-उल-दौला रौबर्ट मो फसंन बहादुर, 
हरेरजंत यह शारदार भवत तिर्माग किया गया था ४2१ 
हिलातेज़ में जिस 'शातदार भवभ' का उल्लेख किया 
जग्मा है, बह एक छोटी-सी पु्तिया है जो उठाऊ पुचच को समाप्त करने के 
आए बढाई वर है। मेहराबदार पुल किले के प्रवेशमार्ग के पास खाई तक 
अंत है। दिटिं लोग पर्याप्त चालाक थे कि उत्होंने इस कार्य का भुगतान 
िटिए झंरक्षण में किले के भोतर नियास करनेवाले पेंशन-भोगो मुगल 
आएमाह के ही कराया। इस प्रकार किले के भीतर कुछ भी तिर्माण 
कराते को बात तो दूर रहो, हम मुगल में से एक व्यक्ति को जिले के 
आाएर यह छोटा-सा सह़क-पुस्त (दुलिया) बनाने का श्रेय-सर दे सकते 
ह। की किक जो कुछ किया वह तो मात्र दिध्बंस ग्रौर 
“(हमाबणाह 3) दोच के कमरे की उतरी प्रौर दक्षिणी दीवारों 
दीवारों 
शा धग प हैंजो संधमरमर को जाती से ढके हुए हैं; उत 
का है। रो हर है, यह हाय शहणहां के बजीर सादुल्ता 
सिखातेश है--सह' तर कर पूर्वी क्रात में एक अन्य 
७७७४. कहा जाता है।”'* दक्षिणी 
पक तक के पृष्ठ २३४ पर दिए गए. पदटीप 
हर (पहस्वीव ध्ोर 


२ कही, १० २९३ अमारक प्रसत्षेष", पृ० २१८ 


श्र्श 


मेँ उल्लेख है। यह इस प्रकार है: “ईश्वर प्रहान्‌ है, ईश्वर 
बे चित्रित भवन भौर प्राकपंक निवास-स्थान /2०332५९४4 4५ 
स्वर्स का ही एक भाग है। मैं कह सकता हूँ कि महान्‌ प्रात्मा देवदूत भी 
उन्कों देखने के लिए भ्रातुर हैं। यदि लोग (विश्व की) सभी दिशाओ्ों 
प्रौरस्थानों से (पहाँ) उनके चारों भोर चक्कर लगाने को झाएं जैसे वे 
पुराने स्थान (काबा) के चारों ध्रोर +रिक्रमा करते हैं, तो वह ठोक होगा; 
या फिर, जैसे दोनों विश्वों के लोग भ्रपने (काबा-स्थित) काले-पत्यर को 
यशस्वी देहरी फो चूमने को दौड़ पड़ते हैं, बही ठोक होग!। इस महात्‌ 
किले का प्रा रम्भ जो स्वर्ग के राजमहल से भी ऊंचा है भ्ौर सिकर्दर को 
दोवार का प्रतिद्व्द्वी है; प्रौर इस चमकदार भवन का; प्ौर हय/तवक्श 
बाग का, जो उन भवनों के लिए ऐशा हो है जैसा शुद्ध शरीर के लिए 
आत्मा और सभा के लिए रोशनी; झौर शुद्ध तहर का, जिप्तका पुत्र निर्मल 
जल दृष्टिवान्‌ व्यक्ति को दपंण के समान लगता है ध्रौर वृद्धिमान्‌ को 
विश्व के रहस्यों क। प्रतावरण करनेवाले के समान लगता है; प्ौर पानी 
के फरनों का जिनमें से प्रत्येक को तुम कह सफ्ते हो कि वह प्रात:काल की 
सफ़ेदी, श्वेता है, यः (भाग्य को) मेज़ भौर कंबम लेखनी पे लो गई 
रहस्य को गोली है, थौर उनसे छेलते हुए--चलते हुए फ़म्वारों का, जिनमें 
से प्रत्येक प्रकाश का बादल, समृह है।” 

उपर्यूजत शिलालेख किसौं विजित, स्व-प्रधिकार कब्जे में लिए भए 
भवन पर धनधिकत प्रवेशकर्ता भौर प्रपहरणकर्ता व्यक्ति द्वारा भ्संगत 
उत्कांत ढूंस दिये जाने का विशिष्ट उदाहरण है । स्वामी, निर्माता धौर 
फिसो भवन कै प्रारम्भकर्ता लोग अपनी स्वयं को संरचनाप्नों पर कभी 
ऐसी घसंभत पंक्तियाँ नहीं लिखते। यह इप्त वात का छोतक है कि 
मुस्लिम लोग, जिन्होंने दिल्ली के लालकिले में ऊलजलूल इस्लामी 
हो को स्थापित किया, सब-के-सब उस सालकिसे के प्रपहरणकर्ता 

ये। 

हम भद एक झन्य इस्लामी शिलालेख का विचार करेंगे। उसका भी 
इसी प्रफार, न कोई सिर है घोर न हो पैर। उसकी बेहराब पर अंकित 
इस शिलामेल में वर्शन है: “स्वग-बांतियों को मिलने के लिए भौर पृथ्वी 





हि 
१२६ 
बमरकार मोतियों की वर्षा करते 


कलिए है 
के तिशादियों को पृएक एन का (धोर) शुझता के कारण, दूर 
हे बल के जब के गण १ कब न के १२वें जिल्लाज 


के प्रकाश का बाद के प्रनुकूए हैं-मानव 
को जोर कि गा हो"! शी के पर के शुभ चरणों 
को प्रदनतता की पष्ियां क्रौभाग्य के द्वितीय स्वामी, 


अजब कप पचास लाख हुपयों की कीमत पर इसको 
दी के २१वें शुरू 

| डिशव के लिए धरटुकम्पा-द्वार राजगई ४५ 

शो ला के दिर खोल दिया जो १०५८ हिजरी वाद 


है त 
शिलालेक् है जिसने कुछ इतिहासकारों को ये 
कम कक कि ए।हजहां ने प्रथनी र/जगही के 
#ं बह मे दिल्लों का ालकिला बतवाना शुकू किया था अर अपनों 
राजष्ती के २१ बं में इसका तिर्माण पूरा कर दिया था तथा इस पर 
कुछ खर्चा पाप लाख दपय। हुआ या । चूंकि शाहजह गद्दी पर सन्‌ १६२८ 
है बैठ! दा, इसलिए उपुक्त शिलालेख प्रभिम्यक्त करया है कि लाज्- 

हिला सप्प्रण सत्‌ १६४० से १६४६ उक निर्माणाबीन रहा था। 
हिन्दू उपयुक्त शिलालेस इस दात का भ्रष्छ/ उदारण है कि किस 
अछार थोड़े दादे भ्रो तपाकृषित हस्‍-व्यावसायिक छरलता-सम्पन्‍्त 
इशारों ने प्रत्याधुन्व ग्रहृम कर लिप है, मान्य किये हैं। हम झद 
उस इक धरसंधतियों-विसंगतियों का उल्लेख करेंगे जिनके कारण हिन्दू 


< का रचनाकार कौत है। कहने का 

का एक सृचित तहीं करता है #ि किस व्यक्ति के 
उत्ही्ण करे की उल्कीवं किया गया थ।। इस शिलालेख को 
हि स्वाक हा कोई दल नही है, पह भो उल्लेख नहीं 

कि जा पर नशाेठ हैय।र किया गया था-उस 
उामोस्लश्न नहीं है। बह तो उस प्रकार का 
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लिखित कांगज़ हैं जिसयें न किसी के हस्ताक्षर हूँ ध्षौर 
तारीख । स्पष्ट है कि इस प्रकार को क्षति में बंध हा था, 
सक्षणों का पूरा-पूरा प्रभाव है । न 


इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि किः उत्कीण: 
ने, जो बाद के मुगलों की ४4८4. कान पक सम 
करने के लिए, शाहजहाँ के पोढ़ियों वाद भ्रपने निः्प्रयोजन ग्रौर नि: झक्त 
बादशाह की बादश।ही-निस्सारता में सम्मिलित होने के लिए, उस शिला- 
सेख को भंकित कर दिया । स्व्रयं शाहजहाँ के शासनकाल में ही यह दावा 
करना--किले को बनव।ने का कोई भो द।वा करना संभाव्य-व्याग्हारिक 
नहीं थः क्योंकि उसको सारी प्रजा को मालूम था कि शाहभह्ा ने लाल- 
किला नहीं बनवाया था। किस्तु कुछ पीढ़ियों बाइ जब जन-मातस से 
इतिहास घुंघला, विस्मृत हो धला था, ऐसे कपटवूर्ण शिलालेख को चाटुकार 


"इस्ल/मी दरबार के निजा, गुप्त-कक्ष में लथादेना स्रम्भव हो गया क्योंकि 


तब तक मुगलों का इस लालकिले पर इतने लम्बे काल तक प्राधिपत्य रह 
चुका था कि वे इस कार्य में सफल हो सकते ये कि भावी स्त्तानों को यह 
कहकर ठग! जा सके कि उन मुगलों के एक पूवंज ने ही लालकिले का तिर्माण 
करवाया या । 

अन्य संदेहाास्पद विवरण यह है कि इस शिलालेख में बहुत सारे 
धरसंगत शब्दों को भरमार है। किसी विशेष भाव,विचार-वस्तु तक पहुंचने 
में पर्याप्त समय लगता है प्रोर जब ऐसा प्रतीत होता है कि प्रब शाहजहां 
को प्रोर से इसमें कोई दावा प्रश्तुत किया जाता है, तब यह चालाहो से 
बिगड़ जाता है थौर इधर-उधर हो जाता है! यह राजगद्दी पर बेटने के 
१२वें वर्ष में कुछ सुखद घड़ियों के होने की रात करता है, परन्तु स्पष्ट 
रुप झें उन सुखद त्रड़ियों का बर्ण न करने से रह जाता है। फिर, समान 
रूप में रहस्यपूर्ण भ्रौर प्रस्पष्टतापूबंक 'इन भवतों' को पूरी तरह इन जाते 
को बात करता है किल्तु उन भवनों की संख्या श्रणयया उनका नामोल्लेश 
नहीं करता है । स्पष्ट है कि शिलालेखक भोर उसका छाहो स्वामी किली 
यथायंता के साथ ऐसा बिल्कुल #मूठा/कपटपूर्ण दावा प्रस्तुत करते से संकोच 
करते ये। क्या 'ये भवन' शब्दावली में लालकिले की बाहरी विशाल 





3 श्र 


है, प्षवा इसके “2 हवा अब्या, वास्थविक रहा 


है! बाद मि वि 
, शा सभी धबतों को कोपर किया कि शूमि किससे ली एयो 
हा तो लेबर ने यह बता «३8 कक का प्रारूप किसने तेयार 
कल 'पड़ो वी जव्ि शाहजहाँ भागरा में हो 
कमा बा जाता है कि उसने प्रपनी पत्नी 
दाहता था। जहां गया तप सौलयंयुक्त एक स्वष्तिल सक़- 
कल मे भ्रवत ये जिनको शाहजहाँ ने बनवाया 
बरावलशावाबा ने हक प्रतेक राजमहल, कूप भौर तालाब 
थे? चूंकि इस शिलालेख में यह दावा नहीं किया गया डर 
#०५०४००-+ ता ज्ञालकिले की बाहरी दीवार भी बनवायी चो, 
रह: यह स्वष्ट है कि लालकिले की कम-पेन्‍कम दीवार तो एुँपूवकालिक 
हिल रूंगबता है। यह ठीक भो यों होगा कि प्र्य कित्ी मुस्लिम बादशाह 
मे इसे बतबाते का दावा नहीं किया है। यदि, उरर्युक्त शिललिल से हमते 
जिस प्रकार तह प्रस्तुत रिया है, कितो हिन्दू शाधरू ने |शाहजहां से 
आतादिदियों पूर्व लालकिले को मात्र बाहरी प्राचीर का ही निर्माण कराया 
शा, तो बा यह स्मत है कि उस्तने मात्र बाह्य प्रावरण ही इसलिए 
अतबाये दे कि भविष्य में किय्री तारीक्ष को कुछ प्रश्भात विदेशी इस्लामो 
अमर उत श्रावरणों को उपयुक्त राजमहलों का निर्माण करवाक र 
अरब | 
'उर्पुस्त दर से यह स्पष्ट है कि दोवार घोर ब्न्दर बने 
'पृंकालिक ,< हुए महल, 
शक मु क होते के कारण, इस्लामी शिललिख 
'्दाबदाग-धानह के उधर हो जाता है और भ्रप्रकटरूप में, 
शहर हो शोक हब पुकाव कक है कि यह व्यक्ति 
यदि पह शिलालेख किसे के भीतर हा वाया होगा । 
शा होता श्र फिर स्पष्ट कप में घोवित केन्द्रीय, मुख्य स्थल पर 
रे घौतर चातों धोर बजे हुए भवत शा कि बाहरी दोवार प्लोर 
अ्के कहने में कुछ रन होगा बणव हद हारा बनवाये गए थे, तो 
ते निर्माणाधोनर प्रवधि, निर्माण- 


अबनों के लिए ही यह प्रयुक्त 
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मूल्य, प्रयोजन ओर रूप-रेक्लांकनकारों के बारे में 
का भी उल्लेल होता। साथ ही, शिलालेख में समराविष्ट 
पुष्टि शाहजद्दाँ के दरबा री कागज्ों यथा रूपरेश्ांकत-चित्र, (3 
पत्रक, सजदूरों की नास-सूची, विपत्रों, रतीदों, सर्वेक्षण-पतिवेदनों घौर 
निर्माण-प्रादेश भादि में से एकाघ से तो होती हो चाहिए। किस्दु 
ज्ाहजहाँ के दरबारी-प्रभिलेखों में ऐसे किसी मी कागज का एफ डूकड़ा 
श्री नहीं है । व 
एक प्रत्य बात जिप्षकी श्रोर हम पाठक का ध्यान ग्राकृषित करता 
बआाहते हैं, वह इस शिलालेख का समापत-प्रंश है जिसमें कहा गया है कि 
विजेता बादशाह शाहजहां ने किले के द्वार १०५८ हिजरी सन्‌ में श्ोल 
दिये ये। इसका स्पष्ट प्र यह है कि शाहजहाँ के पिता जहांगीर के 
शासनकाल में यह लालकिला बहुत समय ज़्क उपयोग में नहीं ध्राया था 
प्रौर फिर जब शाहजहाँ ने कुछ लम्बो प्रवश्रि तक श्रपता तिवास-स्थात 
दिल्‍लो में रखने का निश्चग्न किया, तब उसने किले को खुलवा दिया था 
शौर शाही निवास के योग्य करवा लिया था। 
हमारा यह निष्कर्ष इस तथ्य से परिपुष्ट होता है कि उपयुक्त शिला- 
लेख, जिसमें किले का निर्माण-श्रेय शाहजहाँ को देने का भ्रस्पष्ट दावा 
भ्रस्तुध करने का यत्न किया गया है, किले की भीतरी इमारतों में ले एक 
भवन के दुर्वोध स्थात पर स्थित है भ्ौर वह शिलालेख स्वयं भी प्रकेता 
नहीं है। इसके साथ दी अन्य नयण्य अ्संगत लिखावटों का समूह भी है। 
संगति से हो मनुष्य की पहचान होती है, उसी प्रकार हम चाहते हैकि 
सभी इतिहास-लेखक भी यह भनुभव कर भें कि यहाँ बात शिलालेखों पर 
भो चरिताय॑ होवी है। ऐतिहासिक भ्रस्वेषण से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों 
को यह बात सार दर्शक सिद्धास्तों में से एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त के रूप में 
स्मरण रखनी चाहिए। यदि दिल्लौ के लालकिले में एक ध्रौर मात्र एक 
ही ऐसा इस्लामी शिलालेख होता जिसमें शाहजहूं द्वारा लालकिला बत- 
बाने का दावा किया थया होता, तो उतते स्वीकाय॑-साक्य के रूप में मान्य 
किया जा सकता था। किस्तु चूंकि लालकिले में बिता सिर-पैरबाले 
निष्प्योजन, निरयंक,ऊलजलूल शिलालेखों के रूप में इस्सामी उत्कीर्ण 


पन्य संगत विवरणों 


' 
क््ः 


कि वे ऋस्पष्ठ-घुमावः 
किलकतड; पता रख दे 
ऋएक पृतकइ ही ९ पा ेकनादी के ऋध्यम' से इतिहास- 
कियणज मम रिलए परत्र् के कितभीर ही] 
के कोबहविश्मइ किल्‌कए १९, शाहजराँ या ध्य कोई 
कक करके के क्या काहकहाँ या परम्य कोई मुस्लिक 
कक केक 'गदी कीमत॑ प्रति पकास लाख ऊपरमे के आरे में हम 
पं तियों, लक्षणों की प्रोर इतिहास- 
मुस्लिम तिविशृतत-लेलन! की दो धोबेपूणण व्‌ 
केस कम हयात प्राकबित क ता ग्राहते हैं। चादुकार मुस्लिम लेखक प्रपने 
कहा दरों को आाही गार-गोकत की सुढी भावरावश उनके खर्चों 
ओहभी प्रकार के बढ़ा-बढ़ाकर प्रस्तुत अरते थे। श्स बात पर एच० 
एस७ इल्लियट ते जहांबौरमाजा प्रौर प्रस्य मुह्लिम तिथिवृत्तों के समा- 
लताड ष्यपत में पर्याप्त प्रकाश डाला है। इस प्रकार, जब कोई 
हिविगृत्तकार दावा करता है कि उसके स्वामी ने पचास लाख 
2 किये, तब बह स्वप-राशि पांच मो रुपये भी हो सकती थी। 
इठना है नहीं, वह प्रत्यत्प राशि भी प्रश्यन्त ऋर उपायों द्वारा प्रपनी 
रिपेन प्रसहाय प्रजा से बसूल को ५ई होगो। 
मह्यकाल्ोत इस्लामो-लेखन की व्याख्या करते समय प्रस्य जिस शब्द 
क घोर सावधाती बरतने की प्रावश्यकता है वह 'बनाया'-- बनवाया 
है िफ्का घर केवल इतना है कि इसका भाव यही सातना चाहिए कि 
अषकाई करादी शवों, कलाह़ाजुहारा गया या प्रविक-ते-प्रधिक यही कि 
[:< “4 'प्रादि की गदी । इस प्रकार जब पूर्वोक्त शिला- 
# ४ ना पान लाख हुपये ब्यय किये यए थे, तब उससे 
हिलशाराक मच हिए बह मात्र इतना ही है कि चूंकि प्राणीत 
'पृस्लिम दादशाहों द्वारा पर्याप्त समय तक उपयोग में नहीं 


शाया बया बा, भरत: गदबक 
बुद्ारा ब्या पे शाहजहां के निवास-पोग्य बनाने के लिए काड़ा- 


किदा बया 
को घषदा कुछ हवार एपये व्यय ते कक समस्त कार्य के लिए कुछ 


सर पट हो सपत के उत लेबरों धोर प्रन्षेकों का एक बोर 
को घातक शशाबक पह कण के लए 


ररे१ 


उत्तरदायी हैं। उन लोगों ने किसी घी इस्लामी-लेखंत में प्रत्यन्त खेद- 
जनक, ब।लसुलभ विश्वास जमा लिया है, ध्रौर यह मी देखने कौ प्रोब- 
हयकता नहीं समझो कि किसने कणा प्रोर कैसे कहा है, तवा बिता सोचें- 
विचारे हो झनुचत्रित निष्कर्ष निकाल लिये हैं। इसका परिणाम नितोस्ध 
दुखद स्थिति है भर्थात्‌ भारतीय इतिहास ग्त्यन्त विवेकशूस्य प्रौर सिपट 
सफ़ेद मूठों के ऊबड़-खावड़ भार से बोभिल हो गया है। ये ऋूढ विगत 
कई शताब्दियों में इतिहास-शिक्षण के रूप में ध्रकारी प्रौर शैक्षिक-संरक्षण 
के माध्यम से विश्व-मर में फैल चुके हैं प्रौर प्रव संसार-भर के लोगों को 
उत ज्ञान-विरोधी अश्षत्य बातों को भ्रत-सीला कराने में प्रत्यन्त कठिताई 
खिद्ध हो रही है। 
उसी भवन में कुछ झौर भी पच्च हैं जो पूर्व -उद्धूकष प्रसंगत इस्लामों 

उत्कीर्णांशों के समूह में एक संख्या भौर बढ़ा देते हैं । पद्ों में कहा हैं : 
“विश्व के सम्राट्‌, शाहजहां बादशाह, भ्रपने सौभाग्य से उदारता में 
द्वितीय, भगवान्‌ की कृपा से प्रपने राजोचित राजभहल में उती भब्य प्रकार 
से सर्देव जीवित रहें, जिस प्रकार दूय॑ प्राकाश में (जीवित) रहता है। 
ईश्वर करे उसका यह सोभाग्यवाल। राजम्रहल सर्वो्व प्राकाश का स्पर्श 
कर ले, जब तक यह भवन बिना नोंव के खढ़ा रह सके । यह दुसब्जित 
राजमहल झाश्चयंजनक रूप में क्‍्राकषंक है जिस प्रकार स्वर सैकड़ों 
शौर्दयों से प्रलंकृत है। इसको स्तुति में महानता ध्षमं ग्रंथों के एक पाठ के 
समात है। झनुकम्पा इप्के महाकक्ष के प्रालिभन में है (गब्द विलुध्त हैं) 
जो भी इसके सम्मुख सत्य-हृदय से ऋुकता है, उसका सम्मान तदीकै 
सम्मान के समान बढ़ जाता है। जिस समय यह राजप्राक्षादीय महारुक्ष 
बना, इसने सूर्य के मुख के सम्भुल दपंण प्रस्तुत कर दियः । इसको दीबार 
का सम्मु्त भाग इटना पलंकृत है कि चोत के विश्रकार भो इसकी बुरंत 
प्रशंसा करने लगे। समय ने भपने सं रक्षणशील हाथ इसके ऊपः फ़रला 
रखे हैं। भराकाश ने झपनी ऊँचाई इससे हो ग्रहण को है । तदी के समान 
इसके फ़ब्बारों भोर तालाबों में झाकाश पपना मुख धरती के जल से 
घोता है। यह स्थान बादशाहों में प्रथम का भ्रासन होने के कारण, भ्न्य 
सभो भवनों का बादशाह है ।” 





हैँ श्र 


ज्ञाता कि किसने, कब्र प्ोर किस 
छा ब्ों में भी यह को इसके सुन्दर फ़ब्बारों शोर जल- 
खबोचग वे कह गए अताया था, पाती कहाँ से लाया गया था 


ज्ञावा गयों वा । स्पष्टतः यह एक पूर्वंकालिक 


का एक प्रस्य नियम प्रस्तुत क रते हैं। 
निर्माता अपने भवत की शेक्ती नहीं बघारेगा, परन्तु 
००५ हा आशाकला । इसलिए जब भी कथ.”टी कोई व्यक्ति 
आ समुदाद किसी भवत को प्रशंसा प्रतिशय प्रशंसाभरे शब्दों में करता 
है, रब प्रारम्भिक प्रबस्‍पा में हो उस ध्यक्ति या समुदाय को उस भवन 
का धरषणा जिस भी वस्तु को वह बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहा हो,उसका 
अ्रपहरणकर्ता प्रभक्न लिया जाता शाहिए। 
भुसमस्थत बुरे पर लगे हुए एक शिलालेख का पूरा हवा ला इस प्रस्याय 
क प्रारम्भिक भाग में पहले ही दिया जा चुका है। वहँ के प्र्य शिलालेख 
यह प्रकित है: "है ! (तु, जिसके) पेरों में बेड़ियां लगी हुई हैं, भौर 
हदव पर ताला लगा हु है, सावधान | (तू) जिसकी पलक सिली हुई 
है त्लोरजिसरे देर कोच में हर पते हुए है, सावधान ! तू पश्चिग को 
ओर जाता निशिय है; किन्तु तू हे पपिक ! तूने प्पने गन्तव्य, सद्य की 
बोर दीठ क्र सी है, सावधान" 
« का जद बुक हु के खाली बैठकर झपना समय व्यतीत करने 
चुका था, धौर चूंकि धुरा, सुन्दर व काब्यकला विलास 
करी इस्लायो बादशाह प्रादि प्रपनी न वीतनेवाली 
आपलूब ने उठ दोष में। में व्यतीत करते ये, इसलिए किसी ख्ुशामदी 
का झनोबिनोद किया को निरधंक पद उत्कोर्ण करके झपने शहेँशाह 
(रस घहं पाठक का ध्यान भवनों पर लगे शिलालेखों 
 रम्मसा में एक शहस्वपू्ण धर सगे शिलालेखों के मूल्यांकत 
5 अल दिचार को घोर भाकषित करना चाहते हैं। 


हक 
हैः क् 
कै कि (एश्मारक प्ककेष”, पृष्ठ २३६ 
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बहू सर्वज्ञात है कि जब कोई स्वामी-निर्माता भ्रपने भवन पर कुछ लिख- 
बाता है तो भवन-निर्माण का उद्देश्य तथा मात्र तिर्माण-तिथि के ही 
सम्बन्ध में कुछ संगत बातें लिखवाता है। हम सब जानते हैं कि ऐसे 
बच्नों से युक्त नोंव के पत्थर प्रायः भवनों में लगे रहते हैं। हम यह भी 
ज्ञातते हैं कि स्वामी-निर्माता इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि 
अ्रपरिचितों भौर अ्रनधिकृत प्रवेशकर्ताधों की तो बात ही क्या है, स्वयं 
उसके प्पने प्रिय लाड़ले बच्चे भी प्रसंगत, ऊलजलूल वातें लिखकर भवन 
को विद्वूप न करें। इसके विपरीत, हम जानते हैं कि भनुत्तरदायी प्रागन्तुक 
अपवा किरायेदार भ्रसंगत बातें लिख-लिखकर भ्रन्य लोगों के भवनों 
को विद[प करते रहते हैं। मानब-स्वभाव के इन सिद्धान्‍्तों को ध्यान में 
रखते हुए, दिल्‍ली के लालकिले में बहुत सारे भ्रौर प्रनुचित इस्लामी 
शिलालेख स्वयं इस बात का प्रवल प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि मुस्लिम लोग 
एक प्राचीन हिन्दू किले से उत्तरकालीन किराएदार थे, भौर इसलिए 
सके निर्माता किसी भी प्रकार नहीं हैं। 

ऊपर उल्लेख किये गये एक घझिलालेख में प्रंकित पचास लाख दपयों 
की राशि भी एक काल्पनिक, कपटपूर्ण संख्या है क्योंकि सुप्रसिद्ध इतिहास- 
कार कौत ने कहा है: “लालकिला, या किला मुबारक या किला शाह- 
जहानावाद के बारे में कीमत एक सौ लाख बतायी जाती है जो इसकी 
दोबारों प्रौर राजमहलों में समानरूप से लगी थी ।”! 

चूँकि कीन ने किसी समकालीन प्राधिकरण का उल्लेख नहीं किया 
है, इसलिए स्पष्ट है कि उसने मुस्लिम प्रवंचनाओों प्रौर क्षिवदत्तियों पर 
विश्वास किया है ! क्योंकि हमारे द्वारा ऊपर उद्धुत शिलालेख में कुछ 
भोतरी भवनों पर खच की गयी धनराशि पास लाख रुपया उल्लेख की 
गयी है, भरत: यह धनुमात लगाता कॉटन नहीं होता चाहिए कि किसी 
कल्पनाजील मुस्लिम ने बाहरी दीवार पर खचं को भी सम्मिलित करके 
कुल घन-राशि को दुगुना कर दिया है। किन्तु जैसा पहले ही स्पष्ट कर 
दिया गया है, हमारे द्वारा उद्धृत शिलालेख में केवल कुछ भवनों का ही 


>------२--.- 
१. कोन की निर्दे शिका, पृष्ठ १२० 





हक 
ले कर &ै कस हेड गाए गे पका ने साहा 
कभी यह दावा अस्पुत नहीं! 
पक 
करी अतः स्पष्ट है कि उसी ने 32% राज- 
दे स्थॉकि कोई भी स्यक्ति केवल बाहरी र तब 
को आलको पर रह रे उतके प्रन्दर के राजमहलों को सुरांकत न 
बहन हे बहु रष्ट है कि विदेशी मुस्लिम घराकमण- 
आरियों के पुर जिसको प्राबीत हिल लोग लालकिला कहा करते ये,उसी 
शो हाहसहोँ के शासतकाल में ताम बदलकर किला सुवारक हे किला 
'कहटा जाते लगा था । 'मुबारक' शब्द 'एहसानभन्दी प्रथवा 
अआशाईँ का धोतर है। हिन्दू लालकिले के साथ यह इस्लामी शब्द 
णाने का महर्त प्रत्यक्ष है धर्षात्‌ विदेशी मुस्खिम लोग प्रसन ये कि 
अत्माह ने उतको किल्ला ऐसे दे शिया था मानों वह कोई पका सेव हो । 
शा ने उनहों ध्रणर फाहकर यह किल्ला सौंप दिया था | किला 
शाहक्आातागाद का स्पष्टीकरण इस तथ्य से होता है कि शाहजहां ने 
पुरानी दिल्सी नामक प्राचीन हि नगर का नाम बदलकर ही 
आाहशाताबाद रक्ष दिया था धौर इसीलिए शालकिला, जो उस नगरी 
एक धा। था, किल्ला शाहजहातावाद के नाम में बदल दिया गया था । 


अध्याय ८ 
जञाहजहाँ का पिछले दरवाज़ से प्रवेश 


एक भत्यन्त छोटा तथापि प्रत्यन्त महत्वपूर्ण बिवरण हमें मिल गया 
है जो निर्णायक रूप से सिद्ध करता है कि शाहजहाँ तो दिल्ली के लाम- 
किले का मात्र प्राधिपत्यकर्ता ही था, किसी भी प्रकार इसका निर्माता 
नहीं। 

उस विवरण का सम्बन्ध उस मार्ग से है जिससे शाहजड़ाँ विश्ली के 
लाछकिले में सवंप्रथम प्रविष्ट हुआ था। हम जैसा पहले ही स्पष्ट कर 
चुके हैं, पुरानी दिल्‍ली के नगर की धोर से लालकिले में श्रवेश करने क 
लिए दो भभ्य प्रवेशद्वार हैं। इनमें से एक लाहौर-दरवाज़ा धौर दूसरा 
दिल्‍ली-दरवाज़ा कहलाता है । 

किले को देखने के लिए जानेवाले दर्शक प्रायः लाहौ र-दरवाज़े से ही 
किले में प्रविष्ट होते हैं क्योंकि पुरानी दिल्‍लो का मुख्य राजमार्ग,जो धौंदनी 
चौक कहलाता है, सीधा लाहौर-दरवाज़े पहुंचता है। यदि शाहजहाँ पुरानी 
दिल्‍ली ध्रौर लालकिले का निर्माता रहा होता, तो उसने पूरी शात-शौकत 
रस्मनरिवाज़ के साथ, लाहौर-दरबाज़े से राज-अवेश किया होता जिस 
प्रवसतर पर सड़कों के दोनों धोर भारी भीड़ ने खड़े होकर भपने बादशाह 
का प्रसन्‍नतापूर्वक स्वागत किया होता। 

किन्तु इस सामान्य मार्ग को धपना राजपथ बताने के विपरीत 
शाहलहां ने लालकिले में चुपके ते, पिछले दरवाज़े श्ले अवेश किया शा4 


श्श्श 





१३६ 
का आधिकरणों को उद्घृत करते हैं : 
इस विचार के दसपंत ४.0 'कर्माण-परधीक्षक' ने धपने वादलाह को 
करे न के नए कहा, हा बन्‌ १०५८ हिजरी बाद की २४ 
वीं रबों (हन्‌ १६४८ ६) को किले में, नदी की धोर वाले 
दरबाड हे प्रविष्ट हुपा घर 'उकते ध्रपता पहला दरबार दीवाने-प्राम में 
/* 
मे झरकार का एक प्त्य प्रकाशन श्री इस तथ्य की पुष्टि यह 
'िलकर करता है: "सत्‌ १०१८ हिजरी (रन्‌ १६४८ ई०) को र४वां 
उबो के दिन शाहनहं किले मैं,नदी की भोर वाले दरवाज़े जे से प्रविष्ट हुप्रा 
और उसने धपना पहला दरबार दीवाने-धराम में किया ।' 
हम एल दोनों पुस्तकों के लेखकों को यह महत्त्वपूर्ण विवरण लिखने 
के लिए बत्यवाद; बधाई देते हैं। इसो के साथ-साथ हम उतकी शंक्षिक 
ऋरसता पर भी तरस खाते हैं कि उस प्रत्यल्प तथा प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
आर के होते हुए भी, जो उन्‍्हों के पाछ या, वे यह सत्य नहीं समझ पाए 
कद द्वारा लालकिला बनवाए जाने की परम्परागत 
"झूठ है, प्रबंधता है। हमें ध्रारचरयं इस वात का होता है कि 
व लक लेखक ने पीढ़ी-दर-पीढ़ी, इस विनश्वर कि- 
गा। 

धदि झाहजहो ने सचमुच ही किला-निर्माण करवाया होता, जैसाकि 
झा दादा रिया जाता है, तो वह घनो बसी हुई नगरी को थोर से किले 
जैधिष्ट हुमा होता, न कि प्रतिष्टकर प्रोर धरसुविधाजनक डॉ 

धोरके जहाँ उस विदेश, गजनक नदी-सट 
॥ सध्यकालीन स्वामी की शान भोर शौकत के 
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क़रवरी सन्‌ १६२८ ६० में राजगद्दो पर बेठा था। यद्धपि उसको 
दाजधाती भ्रागरा बनी रही, तयापि दिल्ली उसके राज्य का एक महत्त्व- 
पूर्ण नगर था, जो भागरा से केवल १३६ भील दूर है। शाहजहां को शाही 
सेलाएँ भौर स्वयं शाहजहाँ, श्रपने समस्त फोज-फा्े सहित दिल्ली 
श्राता था भौर अपना दरबार किया करता था। इतना ही नहीं, बह 
डिल्लो से होता हुग्ना ही उत्तर-पश्चिम सीमान्‍्त तक जाया करता या। 
अतः यह सुभाव देना प्रथवा विश्वास करना ऐतिहासिक रूप में प्रस॒त्य है 
कि यद्यपि शाहजहाँ राजगद्दी पर सन्‌ १६२६ में ही बंठ गया था, तथापि 
उसके बाद २० वर्ष तक ध्र्थात्‌ सन्‌ १६४८ ई० तक वह दिल्ली नहीं ध्राया 
चा। 

अपनी इस धारणा के पक्ष में, कि श!ही मुग़ल राजगद्टी पर शाहजहाँ 
के बैठने के समय भी लालकिला विद्यमान था, ध्रोर शाहजहाँ, ने सन्‌ 
१६२८ ई० में झपते राज्य-शासन के प्रारम्म से ही इस लालकिले का 
उपयोग किया या, ग्रत्यन्त सशक्त, प्रकाट्य प्रमाण के रूप में हम पृष्ठ ३८ 
पर चित्र दे चुके हैं जो सन्‌ १६२८ ई० का है। वह मुग़ल-चित्र बोडलियन 
पुस्तकालय, भ्रॉक्सफ़ो्ड में सुरक्षित रखा है । हमें उस चित्र की प्रतिकृति 
दिनाँक १४ मार्च, रान्‌ १६७१ ई० के “दि इलस्ट्रेटेड वीकली प्रॉफ इंडिया! 
के प्रंक से प्राप्त हुई है। वह चित्र इस ध्रंक के पृष्ठ ३२ पर छपा है। 

जित्र के शीर्षक में उपयोगी भाग यह है: "शाहजहाँ दिल्ली के 
लालकिले के दौवाने-प्राम में फ़ारस के राजदूत का स्वागत करता है। 
(मुग़ल, लगभग १६२८, एमएस प्रोन्स्ले, बोडलियन पुस्तकालय, ध्रॉक्स- 
फ्ोडड के संग्राहक) ।” 

स्पष्ट हैं कि इलस्ट्रेटेंड बोकली ने चित्र के साथ ही शीर्षक भी 
'बोडलियन पुस्तकालय, धाक्सफोर्ड, ग्रेट ब्रिटेन' से लिया हैं। बोडलियन- 
'पुस्तकालव के संध्रह-पालों ने उस चित्र की तारीख निश्चित करते में प्रयवा 
उसमें प्रदर्शित घटना की तारीख सन्‌ १६२८ ई० निश्चित करने में बहुत 
पर्याप्त सावधानी बरदी होगी। इसी वर्ष, सन्‌ १६२५ में शाहजहाँ राज- 

पर बैठा था। 
*औ तथ्यत:, इस चित्र की तिथि निश्चित करना बिल्कुल भी कठिन नहीँ 








तिंष बषबा दरबार के पास भी उस तिथि का 
हो । पुरे शव ह है हा राजदूत माह के पास आया 
अधिलेश्ञ प्रबाथ हो होगा कि फ़ारसी 
'तातत संभव प्रतीत होता है राजदूत 
बा। तौसरे, बह क्र हो जिस वर्ष का पा पर 
झवायीं राजदूत नहीं और 
बैड था। बललकाीर 2, के, तब राबदूतों को उसी समय भेज 
राजगह्दों पर बेठता था। भतः, जब 
दिया बाहा दा कद तर (युरहकालीन) चित्र का शौर्षक 
बोषिठ काठ है कि फारसी राजदूत ने सन्‌ १६२८ ई० में शाहजहाँ से 
(इस्सी के सालकिते में, दौवाते-प्राम में भेंट-युलाकात की थी, तब उसकी 
कह्वता; दधाएंता पर संदेह करने का लेशरात्र भी श्रोचित्य नहीं है। 
अब में लालकिले के दोवाने-प्राम का विशेष रूप में उल्लेख होता 
धर बी मह॒त्पूरण है। वह दि करता है कि हम भाज अपने युग में 
जो भी भाग, भवन प्रादि देखते हैं, वे सब-ऊेन्सव उस वर्ष विद्यमान थे जब 
आह राजगही पर बैठा पा। यह विवरण ठम्त दावे को प्लौर भी 
विस्कत, रह कर देता है कि शाहसहं ने किले की दीवार भ्यवा उम्रके 
चोतरी भबनें का निर्माण किया या। 
2 एकबास््री ही दो परम्परागत दावों को निरस्त कर 
गिल प्रस्वोकार झूठा सिद्ध कर देता है कि शाठदजहाँ 
बजे बादबाह बिक के केवल सत्‌ १६४८ ई० में ही भर्यात्‌ 
झरे बे को भी बढ , कं बाद किया था। यही चित्र इस 
बा कक कर? हव बइनहां ते लासफिसा, 
एप चित्र द्वारा सिद्ध हो बया है कि जिस वर्ष 
उठी ब्ं यहू सालकिला श्रपने सभी 
बह थे प्रयाग रकने दी. किक डना हुए। या। 
निश्रॉण-ा् इनारे झर अक इल घित्र का सन्‌ १६२८ ई० 
पर जे क्षेकर, रथ बिरोधी पक्ष द्रारा 
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निश्चित किया गया है जो परंपरागत रूप में उच्बस्वर 
स्थापत्यकला प्रौर पयंटन-सास्त्र को पुस्तकों मार हे ल+४ ०४ 
है कि लालकिले को बनवाने वाला तो शाहजहाँ हो वा बोर ०0 4/00 | 
भी उसने राजगद्दो पर बैठने के २० वर्ष धाद ही किया था--' बह 
इस प्रकार की प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण वात उनकी लेखनी प्ौर प्रत्यम्त 
सतक, सधी-सधायी बुद्धि से असावधानीवश छूट जाना वास्तव में ग्रत्यन्त 
महत्त्व की बात है। इससे केवल वही र्उक्ति चरितायं होती है कि झूठ 
का किसी-न-किसो प्रकार भंडाफोड़ होकर टत्य प्रकट हो ही जाता है-- 
खत्यमेव जयते ! 
प्रसंगवज्न हम ध्रब यह जान गए हैं कि शाहजहाँ सन्‌ १६४८ ई० में 
नदी की पोर बने पिछले दर्वाज से लालकिले में प्रविष्ट क्यों टृपा था। 
पहली बात तो यह प्रत्यक्ष हो गई है कि सन्‌ १६४८ ई० में उसकी लाल- 
किले की यात्रा पहली न होकर, प्रनेक बारयात्रा कर चूकने के बाद की 
यात्रा है। यदि यह उसकी पहली यात्रा होती दो वह कप्तो मो पिछले 
दरवाज़े से प्रविब्ट न हुप्रा होटा। हससे बिल्कुत स्पष्ट हो जाता है कि 
परुपरागत कहानी किस प्रकार, प्रत्येक विवरण में भी भूठी है, पूर्णतः 
प्रसत्य है। प्रत्येक विंबरण में मूठा यही इतिहास भारतीय इतिहास के 
नाम से सम्पूर्ण विश्व में, सभी स्तरों पर प्रस्तुत किया जा रहा है। संभी 
विश्वविद्यालयों, संस्थाप्रों भौर विद्यालयों को तुरम्त ऐसे इतिहास का 
परित्याग कर देता चाहिए धौर उसका तिरस्क।र करता आहिए। ऐसा 
उपला, थोषां, रूठा इतिहास पढ़ाता और प्रचारित-पस्तारित करता 
धत्यन्त निलंज्जता की बात है, धिक्कारते योग्य है । 
यह भी #यात देने की बात है कि बोडलियन पुस्तकालय में सुरक्षित 
रखे गए इस बित्र की तिथि, स्वत्त्र रूप के ही, खत्‌ १६२८ ई० संकित 
हुई है। इस तिथि का पंकित किया जाना 'इस भाव से नहीं हुआ था कि 
यह बाद में हमारी उस खोज का अरब को का शाहकाँ 
है झ्तारिदयों पूवव हिस्दुप्ं ढारा लिध्ित आज 
इेहासकारों के लिए. पव यह कहता धरदुचित होगा कि इककी विवि 
शात़्त है । 


री 
कह 

ज़बर की भोर से सम्मुख प्रवेश 
कएन्‍४< कं जगह पी विद का थ 
केस ोश नए लक हि उत्ते धपने लम्पट शोर गर्म-स्वभाव 
अवेश रिया, तर कह ५ श्यमें पी हिल मा बोग्लाई 
पे वकलैकर के द्रादेश देते के का रण प्राशंका थो कि उसके 

बढ़ रूप 


का बना रहता है। बहू पिछले द्वार से प्रविष्ट 


बुध पा। 'जाहरकाल एत एक पअन्‍्य मूठ 
हाँ हर शाहनहँ के . पयम चाहते है त 
को घो धाबापी ढरता चाह हैं; उसका पर्दाफश कि 
इह मे हे का धोषित्य वि करने के लिए कि शाहजहाँ ने पुरानी 
'दल्सी को स्वाएरा की थी धोर यहाँ के क्ञालकिलेव जामा-मस्जिद का 
पाप रिया था, एक के बाद एक इतिहासकार ने यही कहा है कि 
आहबहाँ को रागनी प्रारम्भ मे धागरा में थी, परन्तु उसने इसे बाद में 
कल: में बदल दिया बा। इस धारणा, विश्वास का इतिहास मैँ कोई 
आशा रहीं है। शाहजह को राजधानी उसके प्पने शासन के भ्रन्त तक 
आदत में हों रहो धी। यही कारण है कि वह जब सन्‌ १६५७ ई० के 
खितम्बए घास में बौसार पढ़ा, तब वह प्रागरे के किले में निवास कर 
अषाबा प्रौर उसके सब्से बड़ेजेट दाराशिकोह ने, प्रपते रोगी पिता को 
देकनेश में ही, राम्य-संचालन का कार्यभ;र रूभाल लिया या। इसके 
व शी बह शरेधचेद ने धपने पिया 

अत रद विकमल पो हे पिता को रस 

सफल गया था। प्रोर 

शत हब था, इसीलिए भौरंगजेब 

फरष्ही करता रहा, जब तफ 

आष्प कर है बाहर के सब इस बात का प्रबल प्रमाण है कि 

चछा। अर कलूर्ण शासनकाल में उसको राजधानी बता 
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करने में परम्थरायत इतिहासकारों ने सदेव 
दुःखित, संतष्त हृदय शाहजहाँ प्रपती 32005%:0%:% 4 < के 
प्ोर ही देखा करता या औौर प्राँसू बहाता रहता था। उसका यह करण 
उसकी मृत्यु तक जारी रहा था। यदि शाहजहाँ का मुप्तताज के प्रति 
इतना भ्रधिक लगाव था, और यदि ध्ागरा में ताज इसीलिए बतवाया या 
कि वह भ्रपना शेष जीवन प्रागरा में बने उश्न प्रिया के मकबरे की प्रोर 
देखते हुए ही बिता दे, तो वह प्रपनी राजबाती प्रागरा से दिल्ली क्यों 
बदलता ? साथ ही, राजगद्दी पर बठने के लगभग दो वर्ष बाद ही उसकी 
पत्नी मुमठाज़ की मृत्यु हो गयो थी। इसका प्र्य यह हुप्रा कि जहाँ तक 
भावना का तकाज़ा है, प्रपने शेष जोबन में तो शाहजहाँ प्रपना दरबार 
प्रागरा से दिललो बदल नहीं सकता था। 
वरम्परागतवादो लोग इतिहास में दोनों बातों को प्रपने पक्ष में अस्तुत 
नहीं कर सकते । कहने का भाव यह है कि वे साथ-साथ यह नहीं कह 
ख्कते हि (यद्यपि उसकी पत्नी सुदूर बुरहानपुर में मरी थी, फिर भी) 
शाहजहाँ ने भागरा में ताजमहल इसलिए बतवाया था कि वह प्रपती 
पत्नी के मकबरे को कभी झपनी आँखों से भोल न होने देगा और यह 
भो कि उसने प्रपती राजधानी सन्‌ १६४८ ई० में भ्रागरः से दिल्ली बदल 
ली यी। इस विवार-विमश्श से विल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि परम्परागत 
रूप में पढ़ाया जा रहा इतिहास किस प्रकार, परस्पर-विरोधी बातों का 
पुलिस्दामात्र है | 
हमारे विचार में तो ताजमहल शाहजहाँ-पूर्व काल का एक हिन्दू 
मंदिर--राजमहल-संकुल है । शाहजहाँ ने उस भवन को हथिया लिया, इस 
भवन को इसके विपुल हिन्दू धन-बैभव से विहोन कर दिया भौर कदाचित्‌ 
अपनी मृत पत्नी को इसके घन्दर दफ़ना दिया भयवा एक मूंडी कब कर 
दी। किन्तु हम ऊपर यह दिला चुके हैं कि परम्परागत ऐतिहासिक कर 
स्वयं प्रपनी ही प्रप्राह्मताप्रों प्रोर परस्पर-विरोधी बातों के कारण किस 
प्रकार एक-दूसरे को निरस्त, रद्द कर देते हैं। 
कहने अपना सरकारी इतिहास मुल्ला प्रब्दुल हमीद लाहौरी 
नामक एक वेतनभोगी दरबारी तिथिवृत्त-्तेखक से लिखवाया है। बह 
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आइशाहतामा' कहलाता है। इसमें १६६: 
भारत सरकार के राष्ट्रीय पद भलेजाभ 
एक प्रपने कल श्री कृष्णसाल 
अआइशाहतामा' पर दृष्टिपात करें प्रोर 
ब्गेह है बेब किया के दले का कष्ट करें जिसमें उस बहु- 
हरारे लिए बह संदर्भ निरालकर 
अचल्ित दाबे की पृष्टि होती हो कि ज्ञाहजहाँ ते प्रागरा छोड़कर भ्पनी 
सजडातो दिल्ली बता ली पी, प्रोर कि शाहजहाँ ते पुरानी दिल्‍ली बनायी 
बी, घौर साप-ही-साप, यहाँ के ज्ञालकिले प्रौर तथाकथित जामा मस्जिद 
का भी निर्माण किया था। प्रपते कुछ सावियों के साथ श्री घरोड़ा 
महीनों तक 'बादशाहतामा' को एधर-उप्चर टटोलते रहे भौर प्रन्त में, 
उत्होंने प्ह्यन्त संकोचपु्वक सब्षेद सूचित कर दिया कि उतको ऐसा कोई 
अम्दर नहीँ प्राप्त हो सका। संयोग से, औ प्ररोड़ा ने उस तिथिबत के 
आषा ! के पृष्ठ ४०३ पर प्रंकित यह स्वीकरण भी देखा कि शाहजहां 
ते बपतौ पत्नी मुमताब को राडा जयप्लिह के स्व।मित्ववाले राजप्रासादीय, 
अ्रष्य घबत में ही दफ़ताया वा। श्री प्ररोह़ा ने उस घोर विस्तार-सीमा 
अर धी प्राहबर स्पक्त किया जहाँ तक कि पीढ़ियों को प्रंधानुकरण करते 
हुए दिस्बाह दिलाया गया है कि शाहजहां ने प्रागरा में ताजमहल का 
अरमा 'ा, उस्ती ते पुरानी दिस्लो तगर बनाया-बसाथा था, पुरानी 
रत 0 ० 
। 
आरती इतिहा के विद्वानों द्वारा प्रॉल सुंदकर उद्‌यृत किये यए 


अपने 
अदा मैं शाहनहां जिस-जिस स्थान पर गया, वहीं-वहीं उसकी 


के जज हत झुषि का एक स्मारक प्रवश्य विद्यमान है। 
जे मुलृ्ेव किलो हे ता भी प्रसंभव कायं है““पजमेर में 
डरे ये मस्िदे प्रौर प्रम्तासागर-मील पर 


श४३ 


'किया जाता है जहाँ शाहजहाँ ने भवनों का निर्माण | जे 
के किले में) शाहजहाँ ने दीबाने-प्राम, रादारेआात का हि 
'ल़िएं तिवास-स्थान भी बनवाए थे”“(शागरे के किसे में) मोती-मस्जिद 
सात बर्षों में (सन्‌ १६४५ से १६५३) तीन सौ हजार रुपयों की लागत पर 
जनी थीं। किले के बाहर जामा मस्जिद है जो शाहजह। की सबसे बड़ी बेटी 
जहाँधारा बेगम ने बनायी थी। यह पांच वर्ष के निर्माण के बाद सन्‌ 
१६४८ ई० में धूरी हुई थी श्रोर इस पर पांच सो हज़ार रुपये खर्च हुए 
चे”“भवन (प्र्यात्‌ तथाकथित दीवांने-खास) का शानदार तरीके से विचार 
अ्रमौर खुसरो की इन पंक्तियों में निहित है 
“यदि इस धरतों पर कहाँ सम है, 
तो यहीं है, यहीं है; यहीं है!”! 
उपर्युजत प्रवतरण 'इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्रोफ़ेसर श्रौ० 
जी० पी० सक्‍सेता द्वारा लिखित 'दिल्ली के शाहजहाँ का इतिहास' तामक 
पुस्तक से उद्धृत किया गया है। इस विषय-वस्तु को श्री सक्सेता ने शोध- 
कार्य के रूप में 'लन्दन विश्वविद्यालय' के सम्मुख प्रस्तुत किया या। इसी 
से, इसके रचनाकार श्री सक्सेना को सत्‌ १६३१ में डॉक्टरेट की उपाधि 
मिली थी। 
हम प्रव उनके कथनों के प्रनेक दोषों को प्रस्तुत करेंगे बौर 'लंदन 
विश्वविद्यालय के प्रात्मश्लाघायुक्त विद्वानों भ्रौर स्वयं श्री सक्सेना महोदय 
की प्रतिभा को पाठक के सम्मुख सिद्ध करेंगे। हममें दोनों के प्रति ही 
प्रत्यन्त सम्प्रान-भावना विद्यमान है, तथापि हम ऐतिहासिक शिक्षाबृत्ति 
के कारण विश्व के प्रति भ्रपनी कतंब्य-भावना प्रौर पीढ़ियों तक विश्व को 
अमित करने के प्रकार के प्रति त्रास भौर लम्जा की भावना के कारण: 
उनके भारतीय इतिहास के उभयपञ्नोय विचार में सन्निहित दोषों के प्रति 
यहाँ विरोध प्रकट कर रहे हैं। 
ऊपर लिखे प्रवतरण में श्री सक्सेता ने मुदुभाषा में कह दिया है कि : 


६. प्रोफेसर की: के: सक्सेना विरचित 'दिल्ली के शाहजहाँ का इतिहास 
पृष्ठ २६३ से २६६ 








क्र 
पे संजाहेजहाँ जिए/जिस स्थान पर गया। बहीं-वहीं उसकी 
>क्पते शासतकाल का एक स्मारक सवश्य विद्यमान है।" 
पक्या इससे पाठक को यह निष्कर्ष निकालना 
जशाहजहाँ यदि लाहौर से ध्रागरा या झागरा से भ्जमेर 
के प्र्तिम निदिष्ट स्थान पर यह-वह भवन बनाया 
था धषवा रास्ते में जहाँ भी कहीं रका, बहीं कुछ-न-कुछ तिर्माण-कार्य 
(०४९2 समझता चाहिए कि हम वाग्छल भ्षवा वक्रोक्ति कर रहे हैं। 
इसी पद्धति पर स्यायालथ में दावों की जाँच-पड़ताल की जाती है भर 
जाहौ मुस्लिम चापलूसी अरी घूतंता के हजार श्रकारों में नितांत भौर 
अख-विश्वार रखते को वतंमान पद़ति के स्थान पर इस न्यायिक विधि 
को हो हर में भी पद में बना चर / 

ओ सक्सेना फिर प्रत्यन्त भोलेपन से हैं कि शाहजहाँ द्वारा 
अतवाये गए “ऐसे समस्त भवतों की एक सूचो देता क्री असम्भव कार्य 
है।' यदि औ सक्सेना ने पपने इस प्रत्यन्त छोटे-से बाक्‍्य का निहितायं 
अमसने का ततिक भी कष्ट किया होता, तो वे इसमें निहित बेहूदगी की 
'परमुभृत्ति कर ही लेते। यदि शाहजहाँ के शासन के सम्बन्ध में विशद शोघ- 
अबस्य सिखने बाले प्रोफ़ेसर सक्सेता-जैसा एक लेखक झौर प्रन्वेषक भी 
आाहरुदं को सरोहारी भवत-परियोजनाप्रों की सूची देने में हताश हो जाता 
है हो का पहूतप्यतः प्रत्य् नहीं है कि उतने सारे भवनों प्रादि का निर्माण 
मर के २६ ब के शासनकाल में कभी भी पूरा नहीं किया 

सध्यहबीन शाही लााई-दोहाई के पत्येक भवन के लिए 

रैश्लॉकत-चित्रों ए. रूप- 
की हजारों प्रतियाँ, हजारों रूप प्रावश्यक होते ये। यदि 

शाहनहँ ने ऐसे सैकड़ों भवन बनवाये 
कर्ात्मक झुपरेकलॉकन रे ये, तो उतके लिए तो लाखों स्थापत्य- 
शेख बबारते बाले होंगे। शाहजहां को एक महान्‌ निर्माता के रूप में 
झपरेहांकन प्रतियाँ तो प्रस्तुत . को उत भवनों से सम्बन्धित कुछ की 
हो दे ह। ऐश एक सी रेटादा चाहिए चिनका श्रेय वे शाहजहाँ 
उपलब्ध नहीं है। यह बात इस तथ्य 


श्र 


का प्रबल प्रमाण है कि सध्यकालीन इतिहास से 
जलिराधार निष्कर्ष निकाल लिये गए हैं। सदन मम 
शाहजहाँ की स्थापत्यकलात्मक संरचनाप्रों की सूती देते में तैराह्य 
प्रकट कर देने के बाद भी प्रोफ़ेसर सक्सेना उतमें से कुछ का उल्लेख करने 
का थोड़ा-सा यत्न करते हैं। वे सर्वप्रथम ध्रजमेर में फ़क्ीर मुईनुद्दीत चिश्तो 
के मक़बरे में एक मस्जिद का उल्लेश्व करते हैं। इससे हमें इस्लामी तिबि- 
बृत्तलेखन का कपट और भिव्यावाद ज्ञात हो जाता है। उसका एक दृष्टान्त 
हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। सर्वप्रथम यह ध्यान में रखना चाहिए 
कि फ़क़ीर मुईनुद्दीन चिश्ती का मनोहारी मक़बरा स्वयं ही प्रजमेर में 
तारागढ़ पहाड़ी दुर्ग के नीचे बना हुआ हिन्दू भवत-संकुल है। दूसरी बात 
यह है कि शाह जहाँ मुईनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु के शताब्दियों बाद राजगद्दी 
वर बैठा था। मुईनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु के सतान्दियों बाद तक उस 
मतौहारी मक़बरे के परिसर में प्रत्यक्षतः कोई भी मस्जिद का त होता इस 
बात का प्रत्य संकेतक है कि वे परिसर हिन्दू सम्पत्ति ये। साथ ही, 
शाहजहाँ द्वारा नि्ित कही जाने वाली मस्जिद स्वयं ही उस हिन्दू-भवन 
का एक भाग है जो प्राजकल मुईनुद्दीन चिश्ती के मक़बरे के रूप में 
उपयोग किया जा रहा है। यदि शाहजहाँ द्वारा इसे निर्मित किये जाने 
का दावा किया जाता है, तो इसको पुष्टि रूपरेशलॉकन-चित्रों, निर्माण 
प्रादेशों, विपत्रों, रसीदों (सामग्री खरीदने की) तथा व्यय-लेखाप्रों प्रादि 
द्वारा की जानी चाहिए। स्पष्ठत:, टेसे किसी प्रभिले की एक पर्ची तक 
नहीं है। | 
'उपर्युवत पर्यवेक्षण प्रोफ़ेसर सक्सेना द्वारा उल्लेल ५: प्रत्युदाबों 
पर भी समात रूप बेल बैढ़ता है।-बाराहदरी स्वयं ही एक तगण्य भवन 
है जो मुस्लिम झाकमणः द्वारा विजित धौर वितष्ट 722 
प्राचीन हिन्दू भवत| का भाग है। शाहजहाँ के दरबारी-झागज-पत्रो में 
उसके द्वारा इसे बस़वाये जाने का कोई उल्लेख तहीं है। धन्लाक्षाबर 
एक प्राचीन जन-सुविधा है जो परतिशातीत ्रजय-मेह प्र्घात्‌ 
रजबाड़े के हिन्दू-संस्थापकों ने अ्रदान की पी। “धन्‍्ता सागर! 
संस्कृत शब्दावली है जो धल्त-त्पादन मैं सहायक भल का घर्ष-घोतक 





क्च 
उाजस्थात-से रेतीले परनुपयोगी भागों में 
है |सलटहेरि एक पोज ता व शक जकाद का नाग भपती 
सी इलाओ कं्कृति का दम भरने पोर ज्ेखी बघारने वाले 

सकता। 
रतमस्‍न्‍ीकल 8 परत हैकि "समकालीत तिथिबृत्तकारों 
हश्कीर, लाहौर, भ्रस्गाला, बारी, ग्वालियर, काबुल तथा बहुत- 
मर कर गशरों का उल्वेल किया जाता है, जहां शाहुजहाँ ने भवनों का 
'िजांण किया थां।” हर्वप्रबम बात यह है कि उन्होंने यह उल्लेख करने 
का कष्ट नही किया है कि ये समकालीन लेखक, तिथिवृत्तक।र कोन हैं 
बोर उत लोगों ने होन-छोन से दावे किये हैं। हमारा विश्वास है कि ऐसे 
और समकाहोन दाबे नहीं हैं। यदि कोई हों, तो जेदावे बाद में तैयार 
किये बए हैं जितको काटुकार धर बओोलेबाज़ इस्लामी दरब/र के चापलूसों 
े अस्तुहठ किया है। उत दावों को प्रस्तुत करने वलले प्रोफ़ेसर सक्सेना 
के शोगों ते उत प्रतियत, प्रस्थिर, प्रस्पष्ट, प्राघारहीन, ब्रपुष्ट और 
अहर्शवित ढाबों को प्रत्यन्त सूक्ष्म घोर कठोर जांच-पड़ताल करने की 
ताौफ़ नहीं उठायी । प्रत्येक इतिहासकार ने उत कानों-कान कहे हुए 
पद को दुहृराया हो, सिख घत्सतोगत्वा प्राडारहीन दावों का 
बन गया। 

हम इस प्रदसर पर, मध्यकालोत इस्लामी लेखकों द्वारा प्रति सामाल्य 
कल में कांप में सावे गए कपट-अयवहार को प्रोर इतिहास के सभी 
का अप शिक्षकों का ध्यात प्राकृषित करना चाहते हैं। उनको 
पक करना चाहते हैं। वे सब-के-सब उस सर्व-व्यवहाय 
जैएक हक, कई कि प्रमुक-पमुक बादशाह, सुनतान या दरबारी 
मस्याकन करते 4०: 'लौंब' रखो। उनके अपने शब्दों का 
दिल कक कप पा कि मुस्लिम चातकों घर 
का जला उनके ऊपर कोई निर्माण- 
जहर का ' और नौबे मध्यकाल्लोन भारत मेँ खबत्र 
कं चरम घाहि बस हद दी चाहिए थीं, (जनके ऊपर कोई 
॥ हम प्राह्षा करते हैं कि इसके वाद से, भ्रव 


ओई भी स्यक्ति उनके कपटपूर्ण दावों में विश्वास नहीं करेगा। अपने ककरों 
अँनिजी रूप से लिखते हुए भी वे ऐसी प्रश्पस्ट शब्दावलो का अयोग जान- 
अूखरूर करते हैं, करयोंकि प्रंतस्तमभाव से ये भी ऐसा कोई प्रस्वाभाविक 
ड्वावा सौधे झौर स्पष्ट शब्दों में करने का साहस नहीं कर पाते ये। छिर 
शी, यदि वे कोई दावा करते ये, तो वे भली-माँति जानते थे कि उनका 
दावा दरबारी प्रलेखों झौर लेखाओं से पुष्ट नहीं होता था। 

ऊपर उद्घृत्त भ्रवतरण में जब प्रोफ़ेसर सक्सेना कहते हैं कि शाहजहाँ 
ते प्रागरा के किले में दीवाने-प्राम और दीवाने-खास तथा शाहों बेगबओं 
के लिए निवास-स्थान भी बनवाये थे, तब हम प्राश्चर्य में पड़ जाते हैं कि 
कया हमें प्रोफ़ेसर सबसेना के कथन से यह भ्र्थ लगाना चाहिए कि 
शाहरहाँ से पहले जिसने भी झागराः में लालकिला बनवाया था, तब उसने 
आात्र बाहरों दीवारें हो बनवायी थीं, जिनके भीतर कोई भी शादी धाग, 
लिवास-स्थान नहीं था ? किसी भी व्यक्ति को बाहरी दौवारों मात्र का 
खोल, प्रावरण बनवाने में क्या प्रयोजन सिद्ध करना होता था ? यदि उस 


“बूब॑-निर्माता ने किले की बाहरी दीवार के भीतर शाही निवास-स्थान भी 


बतवाये ये, तो शाहजहाँ द्वारा भ्रन्य निर्माण करने के लिए भ्न्दर स्थान 
हो कहाँ बचा या ? भौर यदि, जैसा पाखण्डधूबंक तथा व्यर्थ ही माना 
जाता है कि शाहजहाँ ने, किले के भीतर प्पने पू्॑जों द्वारा' निमित ५०० 
अवनों को गिराकर उनके ही स्थान पर प्ग्य ५०० भवनों को बनवाबा 
या, तो प्रश्न उठता है कि क्या शाहजहाँ जन्मजात बेवकूफ़ या ? झौर, 
यदि उसने सचमुच ही पकेले भागरा के लालकिले में ही इतना विशाल 
निर्माग-कार्य प्रारम्भ किया था, तो संगत, सम्बन्धित दरवारी प्रलेख, 
कागजञ-पत्र कहां हैं? 

प्रोफ़ेसर सक्सेना द्वारा उल्लेख किये गए सभी स्पष्ट दावों के बीच 
परंहो वे भ्रचासक तथाकथित मोती-भस्जिद के बारे में कुछ विवरण देते 
हुए प्रतीत होते हैं। यह मोती-मस्जिद शाहजहाँ द्वारा भागरे के लालकिले 
के भीतर बनवायी गई विश्वास की जाती है। हमें बदाया जाता है कि यह्‌ 
ख्रात वर्षों में तीन लाख रुपयों को लागत पर बनकर तैयार हुई थी। स्व- 
यम यह दावा ग्रस्वीकार्य , प्रमान्य है क्योंकि यह किसी दरबारी अलेख, 


सबधित है। दूसरी बात यह है कि 
अधितिण हारा दे शा खाने का निर्माण-अ्रेय पा 
के ओई मस्जिद नहीं बनवाई थी, ऐसा 

जहां है, दिल्ली में किले के भीतर का 
हुदा नहीं प्रतीत, होता 
बोषित दिया जाता है। का या हम बताये गए लालकिले में 

'िप्मागरा में किसी ध्त्य बादशाह 
हो ज्ञाहजहाँ एक 'मोती अस्जिद' बसवाये, किन्तु दिल्ली के लालकिले में 
सी कई मस्जिद त बनवाये, अद्पि इस किले का मूलनिर्माता शाहजहाँ 
ही दिश्वास किया जाहा है ? घोर यदि दिल्‍ली के लालकिले में बनी हुई 
अस्लिद उसके बेटे प्रौर उत्तराधिकारी प्रोरंगजेब द्वारा निर्माण-प्रादेश 
धर ही बनायी गई थी, तब इसक। भी ताम वही प्र्थात्‌ सोती-मस्जिद 
हो क्यों हो? क्या यह किसी समात ऑस्लिम परम्परा से मान्य हैकि 
आरत के किसी भी किसे में बनी कोई भ्री मुस्लिस सुल्तानी मस्जिद 
ओही-मस्जिद' ही कहलाए ? यह निष्कष भी तथ्यों द्वारा पुष्ट नहीं होता 
क्योंकि भारठ को तथाकषित मस्जिदों के पृथक्‌-पथक्‌ ताम हैं। परत: हम 
+सः अ्ररदिष्म निष्कर्ष पर पहुंचते है, वह यह है कि झ्र/गरा झोर दिल्‍ली 
जासहिसों के भरौतर बनौ तथाकथित दोनों मोती-मस्िें पू्वकालिक 
हिलुसोदर दे जो हिल्दू शासकों दारा बनवाये गये थे। जब वे किले 
दर शहबए, तब देव-मुत्तियों को फेंक दिया गया था मोर 
नाम से पुकारे जाने लग थे । 
ओफेशर सक्सेना की यह प्रत्य घोषणा, कि शाहजहाँ की सबसे बढ़ी 
हित बट े धार में बनी: जापा:मस्निद का निर्माण-मूल 
पर पवन शौच रात सवयो के लच पर बनी पी, हुए 
दे जो के माध्यम दावा है जो हमारे द्वारा ऊपर बताए गए पते! 
चाहिए। कहर हो धाउकों द्वारा धवश्प हो जाँच-पड़ताल किया जाता 
कदर कक विद लत्लिद का निर्माण श्रेय दिया जाती 
दल वे की कि कहते परे लिए कोन-से सामविक भवत 
| सस्तिद बनबाने 

दा थी? उडी घरपती हा उसका प्रपना क्‍या हित था, उसे रच 
कितना बर्चा कैशण? का भ्रौर उसका स्वयं प्पने ऊपर का 
अस्विद को उसके निर्माण-पादेश पर 


वा विश्वास किया जाता है, उसका व्यय-लेखा कहाँ 
बरश स्प्ट हो जाएगा कि प्रोफेसर सका-जेसे 2७००३) 
आपलूसी-भरे, मनघड़न्त इस्लामी दावों को परखने की कभी सोची ही 
3 “वि इस घरतों पर कहाँ स्वर्ण है, 
तो यहाँ है, यहीं है, यहीं है!” 

इस काव्यमय पद्य के बारे में हम पहले हो कह चुके हैं कि कुछ 
इतिहासकार इन पंक्तियों का निर्माण-श्रेय शाहजहाँ के प्रधान-मंत्री 
सादुह्ना खान को देते हैं जबकि प्रोफ़ेसर सक्सेना का मत है कि इसका 
रचताकार भमीर खुसरो है। थ्यक्ति किसका विश्वास करे ? यह एक 
प्रत्य विवरण है जो इस भ्रव्यवस्थित ढंग, प्रकार को स्पष्ट दर्शाता है 
जिसमें मध्यकालोन इतिहास लिखा गया है। यह उस इस्लामी इक्ात 
का दृष्टान्त भी प्रस्तुत करता है जिसमें वे विजित हिन्दू-भवतों को पृथिवी 
थर साक्षात्‌ स्वर्ग हो घोषित करते थे। हथियाएं, कल्पनातीत हिन्दू- 
अवतों को लूटने झौर प्पने अधीन कर लेने से वे इतने प्रब्विक प्रफूल्लित, 
हृषित ये । 

शाहजहाँ के सम्बन्ध में ऐसे थोथे शोध-प्रबंध को, जिसमें बिना किसी 
आधिकरण अथवा सूक्ष्म जांच-पड़ताल के ही प्रतिशयपूर्ण दावे भरे पड़े हैं, 
ऑक्टरेट की उपाधि के लिए 'लन्दन विश्वविद्यालय' द्वारा मान्य किया 
जाता प्रत्यदेशीय प्राधिपत्य कौ प्रवधि में पराभूत भारत की प्रवस्था में 
आारत के इतिहास पर प्रपने विद्वानों मर विश्वविद्यालयों द्वारा किये गए 
प्रलयंकर सवंनाश का एक सुस्पष्ट झ्ौर दोलायमानकारी प्रमाण स्वीकार 
डिया जाता चाहिए। हमारे इतिहास की इस प्रकार अन्यदेशियों द्वारा 
अ्रयवा उनके अंधानुयायी देशी व्यक्तियों द्वारा की गई, की जा रही दुर्गति 
के प्रति हम प्रपना कठोर विरोध प्रकट करते हैं। 





अध्याय ६ 
ककले का शाहजहाँ-पूर्व अस्तित्व 


हरु इससे पूर्व ध्प्माव में पहले ही लिख भाए हैं कि प्रॉक्सफ़ोर्ड के 
ओोशशिएस पुस्‍्तकाशरय' में एक चित्र सुरक्षित रखा हुपा है जिसमें शाहजहां 
को भरते राह्य-शासतकाल में है प्र्ात्‌ सन्‌ १६२८ ई० में दिल्ली के 
आशकिते के दोबाते-आाम में फ़ारसी-राजदूत का स्वागत करते हुए दिखाया 
अबा|ै। 
उम्र चित्र मे जो-कुछ तिष्कर्ष निकलता है वह यह है कि लालकिला 
हर के बादहाह दतते से पूर्व ही, किसी प्रन्य व्यक्ति द्वारा बनाया 
जा किश्णात था। इस तिष्कर की पुष्टि कई प्रत्य प्रमाणों से भी होती है, 
जिगका उल्लेश् हम एस प्रध्याय में करना चाहते हैं। 
दी  आशशाह भेद कर्मस टाड ने लिखा है: “चित्तौड़ के 
ने धलुच्ब भावना प्रदक्षित की, प्रपनी विजय के मूल्य की ही नहीं 
प्र घने रूपों के गुणों की भी --उने दिल्ली में पपने राजमहल के 
गत दे दर के भौर पत्ता के नाम 
नगर सवा की घी कप पत्ता 
[दिश्वाह करने में गलती पर हैं कि हाथियों पर सवार 


दअरलब्क् 
कुछ 8३८. "रस्पान का इतिहास/, (संग्रेजी) भाव, 


हर 


श्श्१्‌ 


व मातव-अतिमाएँ जयमल झौर पत्ता की था धौर 
मे वा था। किन्तु यह उल्लेख करने में पर्याप्त कूप दाद 
वर सवार हिन्दू योद्धाध्ों की ऐसी प्रतिमाएँ स्वयं प्रकवर के समय में भी 
अ्पीत्‌ शाहजहाँ से दो पीढ़ियों-पूर्व दिल्ली के लालकिले के सबसे भर 
उल्लेखनीय प्रवेशद्वार के सम्मुख विद्यमान थीं। 
प्रकबर झौर शाहजहाँ की शासनावधियों में भारत में प्राए प्रवातियों 
जे फतहपुर सीकरी, भागरा के लालक़िले ध्रोर दिल्ली के लालढ़िले के 
अवेश-द्वारों पर गजारूढ़ मानव-पाकृतियाँ देखी थीं ध्ौर वे विस्मित रह 
गए ये। किन्तु वे मुस्लिम दरबार के चाटुकार मुस्लिम दरबारियों के 
आँसे में भा गए ये। जब कभी उन भ्रवात्तियों ने सहज रूप में जातना 
बाह्य कि इन प्रतिमाशों को किसने बनवाणा वा, तप्री अ्रस॒त्यवादी लुशा- 
अदी दरवारियों द्वारा उनको यह कह दिया जाता था कि भवनों धौर 
अतिमाध्ों सहित भारत के सभो नगर भी भारत १९ शासभ करते वाले 
विदेशी मुस्लिम प्राक्रमणकांरियों द्वारा हो स्थापित किये गए थे। धौर 
जब प्रवंच्य पश्चिमी प्रवासी यह पूछते ये कि मुस्लिम बादशाह ने हाषियों 
के ऊपर राजवंशी हिन्दू उवार क्यों वठाए थे, तो चालक भौर घूर्त मुस्लिम 
दरबारीगण भपती पहली भूठ बात को यह दूसरा मूठ स्पष्टीकरण प्रस्तुत 
करके ढक देते ये कि प्रकबर बादशाह ने भ्रपने उत हिन्दू शत्रुधों का 
सम्मान किया था जिनको उस चिकत्तोड़ दुर्ग के भीतर लड़ाई में प्रत्यन्त 
सुशंसतापूर्वक मार दिया था । 
यह विषय 'पागरे का खालकिला हिल्दू-भवन है'--शीषक पुस्तक के 
वज-अतिमा क्षवंधी भयंकर भूल' के प्रन्वर्गत प्रध्याय १३ में सविस्तार 
जिद है। जहाँ तक दिल्ली के लालकिले में विद्यमान रही अतिमाप्नों की 
बात है, हम उनका सविस्तार वर्णन गले किसी पर्याय में करगे। 
यहां हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि अपने प्रतिवेदन के 
पृष्ठ २२६ पर दिये गये टाड के पर्यवेक्षण से जतरल कतिषम पूरी तरह 
अमित हो जाता है, चक्कर में पड़ जाता है । ऋतिषम का पर्ंबेकषण है: 
“चूंकि शाहजहान।बाद का निर्माण बित्तौड़-बिजय के बाद भी धत्तर 
बच हर प्रारम्भ नहीं हो पाया था, सतः यह बिल्कुल निशिकित है लि जिन 








ह्श्र 
घर वेवेबाद ते (दिह्ली*राजमहल के सामने देखा 


अतियाषों को बरिवर' जा सकता या। 
सन कप हक रखनी चाहिए कि कर्नल टाढ 


के में 
पा घर गा "ला के शाशत के गए 
डे दिल्‍ली राजमहत कहता हैं) आ्रारोहियों सहित गज-प्रतिमाएँ 
षाव स्थापित थीं। फलस्वरूप, अतरल करतिषत की यह छारणा कि 
आाहबाहँ ने एक! 'दिल्‍्लीं सबर बसाथा था श्रौर उसका लाम शाहजहानाबाद 
रा बा, पंत: धयुवितपुक्त ए्‌इईं धटुचित है। यह इस वात का एक ठोब 
इक घोर बाय महर्वपू दृष्टारत है कि किस प्रकार भारत सरकार 
के पृरावत्किभाण के लिए तैयार किए गए जनरल कतिघम के मूल 
अधिवेशन में घारतीय पुरातस्‍्व का हम्पूर्ण ढांचा ही पूर्णतः काल्पनिक, 
कर अ्रमुचित धारणाधों पर प्राघारित है। आरत-जैसे विशाल 
धर प्राबीन देश का धस्पूणं पुरातस्‍्वीय ढाँचा झूठी, खोखली आातों 

१र बाधारित होता बौर शैक्षिक त्रासदी है क्योंकि जनरन कतिघम की 
2९००४: ति्दोंध मातकर, विश्वमर में भारतीय इतिहास 
अल लोग प्रस्थाभाविरू विछ॑ंगतियाँ, 
'परालर बिरोी बातों पोर बैहुदगियों की प्रति जटिल कहे दलेया पे कद, 
अए हैं। वह बात उपर्युक्त प्रतिमाधों का ध्रकबर या शाहजहाँ द्वारा 
शा बाएे में सुस्त कपट्ात से स्पष्ट हो गई है। प्रारम्भ में 
“यार को बेहुदगी है कि धर्मान्ध पध्यकालीन 
पी शक नौ हां बरसे वार घादमियों डी 
कोगों मे धरने पूणित कािरों को, जा कहना है कि ल्‍०१ 

खितकों उतहोंने शरत्य्त ५. प्र। 

कण शाखा का गण हक अर नक आर 
$ डिए बराता है, बढ़) :श दंगा, विदप पुतला उसका त्रपमान करने 
हल्के के बुआ, प्रचंता, उपासना के लिए 


अधि, का १, पृष्ठ २२९ 





कफ 


। ऐसी धनूठी, ध्रजीब, घनेक वेहूदगियाँ हैं जो जन रस कनिषम-जैसे 
एवं विदेशी मुस्लिम शासनकाल में भारत की निरद्वेक्य यात्रा 
करनेवाले पृ कालिक यूरोपीय पर्यटकों की विचित्र, मूर्शतापूर्ण, शानश्त्य 
जासमम+ अ्रकल्पनाशी ल, भनुचित झौर प्रयुवितियुक्त धारणाध्रों से 
हिःसृत हैं। 
झलम कपट-जाल के शिकारी उन प्रव॑च्य पश्चिमी लोगों ने, तकं- 
आस्त्र से पूरी तरह प्रन' भिज्ञ होने के का रण, बिना जाँची-प रखी टिप्पक्नियों 
के प्रमुचित भार से वोकिल करके इतिहास को प्रति क्षति पहुँचायी है। 
यह तो संयोगवश ही है कि कर्नेल टाड जैसा व्यक्ति प्रनजाने में ही 
क्त्य लिख गया है। इस उदाहरण में, उसका थह लिखता कि दिल्‍ली के 
जालकिले के बाहर हिन्दू गज!रोही विद्यमान थे (जिसे वह प्रकवर का 
राजमहल कहता है), हमें वह साधन उपलब्ध करता है जिससे हम प्रन्य 
यूरोपीय झौर मुस्लिम तिथिबृत्तकारों को चुप करा सकते हैं, उदकों काट 
कर सकते हैं। 

आारत सरकार की एक मारगंदशिकः पुस्तक सहज ही मध्यकालौन 
बरुश्लिम तिथितृत्तों से कुछ महत्त्वपूर्ण वर्यवेक्षण प्रस्तुत करते हुए, प्रपनी 
अन की तरंग में ही ठह तथ्य भो प्रकट कर देती है कि लालकिलों भ्रकबर 
के समय में की प्र्थात्‌ शाहजहाँ से दो पीढ़ियों पूर्व विद्यमान था। 

पुस्ठक का पर्यवेक्षण है : “पहले जमाने में (यह दौवाने-खास) शाह- 
महल या दोलतख्वाता-ए-खास, भौर गुसलखाना के धशुद्ध नाम से भी 
पुरारा जाता था। शाहजहं के दरबार का भन्दुल हमीद लाहौरी तामक 
विविवृत्ततेखक इस महे।कक्ष के प्रयोजन भर जिक नामों से यह जाना 
बात! या, उतके बारे में हमें जानकारी देता है (बाइशाहनामा, खष्डवा 
बृष्ठ २२०; वही, खप्ड ।, भाग ], पृष्ठ २३७ । साथ ही, प्रमल-ए-सलीह 
के पृष्ठ ५७६-८० भी देखें) । 

“दोलतखाना-ए-खाश् निपुण कलाकारों झौर प्राश्वयंका री कारीगरों 
करा जराना भाग प्र दीवाने-पक्‍्राम के मध्य मे बनाया गया था, पौर 
विश्व का संरक्षक स्वामी दीवाने-प्राम से भाने के बाद उस 
वन को शोभा बढ़ाता है, भोर शाही सिद्दाततत पर दिश्वाम करता है। 


ँ ४ 
आसले, जो विश्वापपात्रों भर प्रिय 
के कब बात महत्व म नहीं होते, बादशाह के स्वर. 
रो के प्रतिरिस्त री ४ हा पर देवदूत-जेंसी शक्ति के 
। चूँकि यह समृद्ध भवन हमाम के 
के नाम से (जो बादशाह भ्रकबर के 
हा हो है. एके हिए पया था) पुकारा ज[ता है। वर्तमान शूघ 

दौलताता- वा है!" 

शाहनाबदि मं यह कक 'हले जमाने में' ध्र्षात्‌ 
खा्त' शाहमहल धयवा दौलतखाना-ए-खास 
बहन जाता वा प्रौर आूँकि दिल्‍ली का लालकिला, जिसमें 
या है, गाहजहँ के प्रतिरिक्त किसी भ्रन्‍्य मुस्लिम 
दा होते का दावा किया जाता है, भ्रतः शाहजहां से 
डो पीढ़ियोँ पूर्व इसके विद्यमान होने मे स्वत: सिद्ध है कि हक एक प्राचीत 
हिदृहिता है हो विजय के कारण मुस्लिमों के प्रधिकार में चला 


अपा था। हे 
युक्त प्रवररण शाहनहाँ के दरबार के पपने तिथिवृत्त--'बादशाह 


जामा--है उद्घूत है। शाहजहाँ द्वारा दिललों में लालकिला बतवाने का 
डादा बस्ता हो टूर, उसका दरवारी तिवितुत्तलेखक स्वयं स्वीकार करता 
है #ि ४ हमामवाला वह र/जवंशी भाग प्रकबर के समय में गुसलखाना 
अत लागएए, हमाम हो कहलाता या । चूंकि अकबर शाहजहाँ का 
दा (पिता का पिता) वा, परदः स्पष्ट है कि हिन्दू लालकिले में शाहजहाँ 
औ हुई भो दिवयो होनेवाले विदेशी मुस्लिम बादशाहों की कई पीढ़ियाँ 
निषाद कर. किक रकर 

छः में प्रखर लिखा डे: “कीन यह तिष्कर्ष 
_निराता प्रवीह होता है कि सलतोमगढ़ ही वह्‌ स्थान था, जहाँ से जवाँ" 
'प्रपे कमरे में चुपक्रेन्से दिसकते के बाद, एक भव 
ध्््ड छत पर कूंद-कूदकर उस जल-राशि (नहर 







भर उद्यानों की मार्ग दशिका, १० ९० 
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क़ैज, एक पुरानो नींववाली नहर जिसे शाहजहाँ ने 
चालू कर दिया था) तक पहुँच गया था, जो हया 
थी। 

हम उपर्युक्त भ्रवतरण का रुम्यक्‌ विश्लेवण करता चाहते हैं। यह 
अबतरण प्रारस्भ में हो सलोमगढ़ का सन्दर्भ प्रस्तुत करता है प्रौर कहता 
है कि (सन्‌ १८५७ ई० के झारूपाक) एक मुस्लिम शाहज़ादा श्राद्ानो 
से एक भवन को छत एर से दुसरे भवन को छत पर झा स्का था, स्‍भौर 
लालकिले से नदी पर बने सलोमगढ़ नामक सेतु-शिखर तक पहुंच सका 
था। यह स्परष्टत: सिद्ध करता है कि सलौमगढ़, किले का ही एक भ्रन्तः 
रंग भाग था । ध्रव, सलौम तो मुगलवंश के कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों 
का नाम है, जो सब के सव श।हजहाँ से पूर्व हुए थे। प्रकबर का प्रिय गुर 
सलोम चिए्ठतो शाहजहाँ से दो पीढ़ी पूर्व हुआ था। प्रकवर से एक पीढ़ी 
पूर्व सलीमशाह सूर हुप्रा था। तीसरा कुल्य।त सलीम बादशाह जहाँगीर 
था जो शाहजहाँ का प्रपना पिता था । लालकिले का एक भाग जो यमुना 
नदी का स्पर्श करता था, शाहजहाँ से पूर्व किसी सलीम के नाम पर होता 
इस बात का स्टष्ट प्रमाण दै कि दिल्‍ली का लालकिला शाहजहाँ से पूर्व 
विद्यमान था। 

हमारे द्वारा उद्धृत प्रपतरण के ग्रन्त की प्रोर यह भी कहा गया है 
कि प्राचीन मूल को एक नहर विद्यम।न थो प्लौर शाहजहाँ ने उसे मात्र 
चालू हो किया था। हम, उन दिनों भी, इत जल-अवा हिकाप्नों को प्रपता 
मार्ग लालकिले में बनाए देखते हैं । शाहजहा द्वारा इसको पुनः चालू 
करना मात्र स्पष्टतया निहितायं प्रकट करता है कि जब शाहजहाँ दिल्‍ली 
के लालकिले में निवास करने के लिए पाया, तब इसको प्राचीन हिन्दू 
जल-ब्यवस्था, जो मुस्लिम विप्लव प्ौर उपेक्षा के कारण प्रवरुद्, भंग 
हो गई थो, जिस-तिस प्रकार पुनः चालू कर दो गई थी। यह बात पुनः 
इस तथ्य की द्योतक हे कि भ्रपतो जटिल जल-प्रवाहिकाओों सहित यह 
किला शाहजहां से पूर्व भी विद्यमान था । यदि एक प्र।चीन जल-अ्यवस्था 


किला बनने पर पुनः 
त-वहुण बाग से गुजरती 


लखन मागंदशिक', 
१. दिल्‍ली का किला--भवतों प्ौर उद्यातों को ए, पुृ० ३६ 


का | 


श्र 
किजत में नहीं हो सकता था, जहाँ 
आग न रहे हों। इसके तिपरोत, यह 
के भागों की भदूट श्वंखला 
शघ-का व थे। प्राज हम, रंगमहल और छोटे 
हे बड़े नई लसथात पशबॉनकात प्रादि को पर्याप्त रूप में एक- 
रंगमहल, कल हैं बिकके मध्य े बड़ी, रुलो, संरचनाहीन, 
कप विद्यमान हैं। एू्ेकाल में, इन हर रिक्‍्त-स्थानों में 
राजबंशी हिन्दू रागमहत्ों के आग ये जितते राजमहलों को एक भरदूट 
बलती थी जितमें सतत अत्ःप्रवाहिकाएँ कार्यशील रहतो थीं। 
पान, विलुप्त भाग के कारण/जलअबाहिरएं पक तन ही कहीं समाष्ठ 
हो जाते है, घोर फिर कहीं चालू होकर एकाल्त में, एकाएक ही फिर 
अमाप्त हो जाती हैं। इसलिए, उत्तरकाल्लीत इस्लामी बादशाहों द्वारा 
जलासकिते के धौतर किसी प्रकार को जतव्यवस्था ब्रारम्भ करता तो दूर, 
इन्हीं लोगों ने घपने पाँषिकों घजान श्लौर बबं रतापूर्ण विक्षोम के कारण 
किले के घह्यन्त जटिल गौर पत्युक्व तकदीकी प्राचीन हिस्दू जल-ब्यवस्था 
को विनष्ट किया या। 
बह मार्गदरशिका-पुस्‍्तक , चाहे बिना किसी प्राधिकरण के ही, मात्र 
पल १ आए भा है कि "हुमायूं के पहुँचने के विषद्ध, 
श्र का ५ 'निर्माण शे रशाह्‌ के पुत्र ग्ोर उत्तराधि- 
जल कपल के पक्ष में किसी प्राधिकरण 
रेहय जिक स्पष्टत: दस प्रकार का प्राधिकरण कोई 
काल काएड़ हि ही स्पष्ट कर चुके हैं कि 'सलीमगढ़ 
कु पीडिशंश, मर्षण है। प्रत;, यह स्पष्ट है कि शाहजहाँ से 
कि बे ढारे लाखकिते को दम बिके, द्वों क। यह स्व्रभाव बन चुका था 
बह भी हैक भाहनहं से कु पे के नाम से पुकारते थे; तब्य तो 
स्छ्छ पहले ही प्रागरा-स्थित किला भी कुछ 
[: हिल्‍्सो का दिखा--अबनों 
और उद्यानों की मार्ंदशिका, पृ० ४० 


विद्मात थी, दो इसका च्रस्तिल 
के लिए कोई निर्मित 
कलके उपबोर हो वा जब हिल राजमहलों 





देहलगू का लालकिला ई० सन्‌ १६३६ से १६४८ तह बना। 
इसे १६२८ कहनेवाला यह श्रःघुनिक अभिलेख मूठ है क्योंकि 
सन्‌ १६२५ में बादशाह बतते ही शाहजहाँ को उस किले में 
दर्शानेबाला एक तत्कालीन नित्र इस ग्रन्थ में समाविष्ट हैं। 


 औ 





हो कहा था। भज्ञातों ब्रिटिण घोर 

लीमभढ' परे % सकने में विफल रहे 

3५४४ अिहाशकार शा की ध् शा था कि शाहजहाँ हो 

27,230 ञालकिला शपबाा शा ॥ उध् बम 

के प्रति भी अंधा बना दिया 

परत ने डर हो को उत इक लिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि दिल्‍ली 
(पीता निर्माण है चिप 

स्थित लालकिला ऋषत कां कोई ऐतिहासिक 

पर शक परत पी स्ला बहुत-सी बेहृदगियां हं। एक 

धार दा रो के महमृद गज़नवों से हुमायूं/तक 

ये असंख्य इस्तामों अ्राक्रमणकारियों ने यमुना के 

के गौ लले४्र पर हमले किये ये । तब प्रश्न 

ै पर्शोशएक घर के पहले दिल्ली के सभी प्रतिरक्षक 

जम आओ शज्ञादी प्यवा उपेक्षावादों भ्रौर लापरवाह थे 

कि कलबक रे वास कोई प्रतिरक्षा अतिष्ठान नहीं बनाया या ? साथ 

हो, गलौमशाह सर स्वयं एक ऐसा नगष्य बादशाह था जो दिल्‍्लों के 

जिफटवर्शी क्षेप्, परौर रह भो बढुए घोड़े समय के लिए ही, झपना परस्पष्ट 

प्रदुत्व रख झका था। वह विल्डुल ही महत्त्वपूर्ण छासक गहीं माना जाता। 

ता ही रही, उसके प्रपने सम्बन्धियों में हो शत्रुगण थे । दूस री वेहदगी 

बह है कि बसुता के झ्लाद-सराव प्रतिरक्षा-निर्माण करना इतनी तगध्य 

असख्वोजता नहीं है कि जब कोई ध्राक्मण सिर पर हो भरा रहा हो, ठभी 

उसका बिच्वार भी कर लिया जाप प्रौर उस विचार के भ्रनुरूप प्रति, 

अति हे विमान कार्द भी अम्पन्त कर दिया जाय । तब फिर थह कंसे हुआ 

कि जद सलीमशह सूर ने शुता कि हुमाएँ घरपने तर-राक्षसों के साथ भारी 

जता लेकर भारह को सोट रहा है, तभी उमने सलीमगढ़ का तुर््त 

रद रिया? पह जी धान मे ररता चाहिए कि प्राजकल मलीम- 

ड़ नाझ के पुकारा जानेवाला हिले का क्षेत्र सम्पूर्ण किले के मूल रूव- 

पीर कक ही है। यह कोई बाद का विचार नहीं ै। 

कु को सवप्रवम एर तुन्छ सेतु-शिल्तर के रूप में 


जता दिया गया या और फिर लगभग एक शताब्दी बाद उसकी पूछ के 
हूप में यह जलालकिला बनाकर जोड़ दिया गया था। इतना ही नहीं, इस 
बात का कोई अमिलेख नहीं है कि सलीमशाह यूर ने किले का कोई भाग 
अतवाया था। भयंकर भूल करनेदाले भॉग्ल-मुस्लिम इतिहासकारों ते 
कल्पना को जोखिम में डालकर भो इतिहास के ऊपर एक असत्य कथा 
थोप दी है कि चूंकि हमारे आ्ाज के युग में भी किले का एक भाग सलोीम 
गढ़ के ताम से जाटा जाता है, इतलिए प्रवश्य ही इसको निर्माण किसी 
इल्तोम द्वारा किया गया होगा भौर वह सलीम केवल सलोमशाह सूर हो 
हो सकता था । इतिहास-प्रस्वेषण ग्रथवा लेखत का यह उचित प्रकार नहीं 
है। प्रत्येक कथन के लिए उपयुक्त प्रमाण गौर तक होने चाहिएँ जो इतने 
औूढ़ या गोपनीय नहीं होने चाहिएँ जिनको मात्र तथाकवित इतिहासकार 
ही जात सके अथवा समझ सके--भ्रपितु वे तो इतने स्पष्ट, सरल भौर 
समाधेय होने चाहिएं कि प्रत्येक पाठक को स्वीकाय॑ हों | पाठक को यह 
प्रमुमव नहीं होता चाहिए कि उसे कुछ पूव॑-निश्चित, पूब॑-कल्पित 
निष्कषषं, निर्णय वितरित किये जा रहे हैं भ्रौर उसको उन्हें जिश्न-तिस 
प्रकार नियलना ही पड़ेगा। उसे समस्त प्रमाण झोर तर्क प्रस्तुत किये 
जाने चाहिएं जिससे उसे पूरी तरह समाष्ठान प्रनुभव हो कि लेखक द्वारा 
निर्णीत या सुझाया गया निष्कष ही बह एकमात्र निष्कर्ष है जो उन विशिष्ट 
परिस्थितियों में हो सकता था। सम्पूर्ण साक्ष्य से पाठक को तादात्म्य 
प्रमुभव करा देना तो दूर रहा, तथाकथित इतिहासकारों ने स्वयं भी किसी 
अमाण, तक या साक्ष्य की परवाह करने या देखने-भालने की आवश्यकता 
प्रुभव नहीं की है। उन्होंने परम्परागत मूूठों, पाखंडों को पुनः प्रस्तुत 
करने और चिरस्थायी बनाने में ही सन्‍्तोष कर लिया है, भ्रपने कत्तंब्य 
को इतिश्री कर ली है। “सलीमशाह सूर द्वारा लालकिले के सलीमगढ़ 
गामक अंश का निर्माण कराया जाना” भी एक ऐसा भ्रस॒त्यापित भूठ है 
भारतीय मध्यकालीन इतिहास की पुस्तकों द्वारा भन्धाघुन्ध दोह- 
या गया है। > 
अब हम एक भ्न्‍्य लेखक को उद्धृत करते हैं। उसने भी इसी भ्रकार 
की मनघड़न्त, असत्य बातों को दोहराया है। उसका पर्यवेक्षण है : "सन्‌ 


श्5 
व ;.) में, जब शे रणाह के पुत्र सलीमणांह्‌ 
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है 

(हलजुतार ११४६ क्षारीले दाऊदी' के लेखक के 
किन सबब कपल कर दिया जहाँ उसने यमुना 
से बारस दिल * बनें सलीमगढ़ का निर्माण किया, 
कीशार के बीच मं रोना था इतना अजबूत न हो क्योंकि यह ऐसा 
7:27: 
उल्नीस स्तंभ व बुज बने हुए 
'ित्ता है; भर किसी समय कार को चार लाख की घन- 
बे।-कहाजा हरि एक वाँच वर्ष का समय लगा था, किन्तु तब तक 
हि म्वय करनी पड़ी ९. कि बादशाह मर गया धोर तब किले की 
कब दोहा ही बन पाए हा रा प्रतीत होता है कि प्रकबर घोर 
ओर उपेक्षा हो गई। का को प्राप्त होनेवाले एक प्रमीर फ़रीद खाँ 
अहीए के कान को घन बसतुपों के साथ-साथ, यमुना के निकट 
उपनाम मुरंझा श्लात से पुदातस्वस्प प्राप्त हों गया था, धौर उसने 
दर किले में से ध्रव ईस्ट इंडिया रेलवे की रेल- 
शाए बह है“यह शाहवहं के रावमहर के उतरी छोर पर स्थित है, 

श्र उछ राजगहूल के निर्माण के बाद राज्य-कारावास के रूप में उपः 
अ छापा गधा था। बह रम्बाई में पूरा एक-बोयाई मील भी नहीं है, परौर 
दबाए को दूरी परिक्षमां भी एक मील की मात्र तीत-चोथाई ही है। यह 
जी के परिचरदी तट के निकट एक द्रोप में स्थित है, भ्रौर प्रपने ऊंचे- 
जहूंग रहस्षों ठवा विशाल दीवारों के साथ, यमुना के दूसरी झोर से प्रति 
हमघीए बिक प्रस्तुत करता है। दक्षिण दरवाज़े के सामने पाँच मेहराबों 
एक पुर बादशाह तृरदीन जहाँगौर द्वारा बनवाया गया था, जिसके 
कण है, सैयद धहसद के प्तुसार, इस स्थान का नाम लूरगढ़ बदल 





'अकार स्वायालप में प्रस्तुत एक दस्तावेज की प्रधिकारिकता 
! देहने पर क़ने के लिए उसको प्त्यन्त सृक्म पड़ताल की 
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बाती है, उसी प्रकार हम भी उपर्युक्त अ्वतरण की समालोचनात्मक 
हमीक्षा करेंगे। 
इस्लामी मूूठी कथाओं के प्रनुसार, जो मध्यकालीन इतिहास में 
है, दीन-पनाह एक ऐसा नगर था जिसको हुमायूँ ने बनवाया 
वा | दूसरा भूठ यह है कि शे रशाह ने उस शहर को पूरी तरह गिरा दिया 
बवापध्लौर उसके स्थान पर शेरगढ़ नामक एक ग्रन्य नगर, अपनी पंच-वर्षीय 
ज्ञाप्तावधि में वलवाया था । यदि इन भूूठी कथाओं पर विश्वास ही करना 
है तो फिर हमारे द्वारा ऊपर उद्धृत भ्रवतरण में शेरशाह की मृत्यु के कई 
बर्ष बाद तक भी दीन-पनाह नामक नगर का नाम कैसे उल्लेख किया गया 
? 
हे यह स्पष्ट कर देता है कि अपनी धर्म-परिवतंनकारी इस्लामी भावना 
को सस्तुष्ट करने के लिए ही हुमायूँ ने पुरानी दिल्ली नाम के प्राचीन हिन्दू 
तग़र का नाम दीर.-पनाह कर दिया था। शेरणाह ने हुमायूँ को खदेड़ देने 
कैबाद उसी तगर का नाम॑ शेरगढ़ कर दिया था। बाद में, शाहजहाँ की 
ाप्ततावधि में उसी नगर का नाम शाहजहानावाद कहलाने लगा था। 
खष्ट है कि प्रत्येक भ्रनुवर्ती विदेशी मुस्लिम बादशाह प्रौर उसके चापलूसों 
की टोली यह सहन नहीं कर सकती थी कि नगरों के नाम किन्‍्हीं भी पूर्व- 
बतीं शासकों के नाम पर रखे जायें। नगरों के नाम बदलने की उनकी इस 
कमजोरी से यह कल्पना करना ग़लत होगा कि उन लोगों ने नये नगरों की 
झापता की थी । 
तारीखे-दाऊदी का लेखक भी अ्रन्य दरबारी चापलूसों-जैसा श्रतीत 
हेता है, जिसे शे रशाह-परिवार द्वारा अपने वंशघरों के पक्ष में सराहनीय 
पैशाततों के लेखन-कार्य पर भ्रवश्य ही भारी पुरस्कार प्राप्त हुए होंगे। 
हमने ऊपर जिस भ्रवतरण को उद्धृत किया है, वह अत्यन्त चिकनी- 
मनघडन्‍्त चापलूसी, चुटुकारिता का एक विशिष्ट उदाहरण है। 
शतक आने की भ्रफ़वाह सुनकर ही जल्दी-जल्दी में लाहोर से 
आपस भ्रानेवाला कायर सलीमणाह दिल्ली में ऐसा किला कैसे बना 
करा जो हिल्दुस्थान के अन्य सब किलों से श्रेष्ठ हो? वापस 
'भागनेवाले कायर लोग भी क्या कभी ऐसे महान्‌ दुर्गों का निर्माण 


श्ध्र 
है ह्जेहा इलोमशाह अतिरक्षा निर्माण की ही प्राब- 
दि कर मुकाबला करने के लिए लाहौर 
स्माआारती कह तेज सनदूत किलों मं से किसी एक में भी 
बा और, यदि फिर भरी यह विश्वास किया ही 
की ,अम्य किला बनवाया था “जो मानो एक ही पत्थर 
कक 3 अब क्वारा बताया जाने के लिए फिर शेष रहा 
दि , कर थी शाहलहाँ को लालकिला बनाने का श्रेय, यश क्यों 
४ जबकि उमे पूवं हों सलीमशाह सूर ने स्वयं लालकिला 
जम उस बणंत को चरितायं करता है कि “मानो एक ही पत्थर 
कै झ्मटा पा हो', जता हम प्राल भी देखते हैं ? प्राज भी किला प्रघ॑- 
अहुँलाकार है । पह इस बात का बोतक है कि मुस्लिम दरबारी चाटुकार 
एकही--उी लालकिले को सत्‌ १५४६ ई० में सलीमशाह द्वारा भौर 
अत्‌ १६४८ ई« झाह॒जहां द्वारा तिमित कह रहे हैं। स्पष्ट है कि वे सब 
किगरण कात्यतिक हैं जिसमें इसकी निर्माण-लागत चार लाख रुपये शोर 
'धाँक बबब बताई गई है। ध्रन्य बेहृदगियाँ घौर परस्पर 
'बिरोधी बाते धो हैं। उदाहरण के लिए, हमें बताया जाता है कि सलीम- 
£“++क १६ससम्परोबाला एक महात्‌ किला बनवाया था। फिर, प्रकस्मात्‌ 
हि मी कप बजीरबाह परा; तब किले की बाहरी दीवार 
है 

आए हिबे गए धवतरण में समाविष्ट एक प्रन्य विवरण भी प्रमाणित 
कैसा है कि कसपू् लालकिसा ही शाहजहाँ से पूर्व सलीमगढ़ के ताम से 
पा काकयॉकि हमें बताया जाता क्ैकि फ़री दखान ने इसके धर्दर 
कि ॥ सभी धुस्लिम दावों के समान यह कहना भी प्रवंचना है 
इक पहार पान बनाए, वयोकि जिस भी हिल 

किए कमान थी छह. ेतवाया था, उसने अपनी 
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खान ही किले के प्रन्दर मकान बनाने की तकलीफ़ क्यों करे 
हुए प्तेकों महान्‌ मुस्लिम शासकों ने किले के भीतर कान 
तकलीफ नहीं की थी ? इस सबसे पाठकों को यह सिद्ध हो जाना चाहिए 
कि यह लालकिला प्रपने मकानों, नदी की बोर बाहर निकले हुए भाग- 
अहित--जिसे भ्राजकल सलोमगढ़ कहते हैं, सब-का-स्ब लालकोट' 
(प्र्षात्‌ लालकिला)नामक प्राचीन हिन्दू-दुग का ही एक प्रंश है। मुस्लिमों 
में इसपर विजय करने के बाद नू रगढ़ या सलीमगढ़ ज॑से अपने इस्लामी 
अब्दों से इसे सम्बोधित करना प्रारम्भ कर दिया था । यदि फ़रीदखान से 
शहले किले के भीतर कोई मकान नहीं थे, तो उसे इस किले को भपती 
आगीर के रूप में रखने का कोई भ्रयं ही नहीं था। एक बात पश्लौर भी 
है--शदि इस किले में फ़रीदखान से पूर्व कोई मकान नहीं ये तो इसकी 
रक्षा करने वाली सेता के लोगों को रहने के लिए कौन-सी जगह उपलब्ध 
थी? 

हम भ्रब एक पुस्तक का उल्लेख करेंगे। इसमें कहा गया है: “लाल- 
किले की उत्तर दिशा में स्थित सलीमगढ़ किले का भ्रमण करने के लिए 
विशेष प्रनुमति की प्रावश्यकता है(स्टेशन स्टाफ़ प्रधिकारी के पास प्रावेदन 
दें) जिसपर पहले एक पुल के द्वारा पहुँचा जा सकता था जिसको बादशाह 
जहांगीर द्वारा निभित कट्टा जाता है--यदि यह वास्तव में उसका काम हो, 
तो दिल्‍ली में यह उसका एकमेव निर्माण है, किन्तु यह कार्य फ़रीदखान का 
किया हुध्ना होने की श्रधिक संभावना है, जिसे जागीर में सलीमगढ़ मिला 
हुप्रा बा।/! 

& उपर्युक्त प्रवतरण के लेखक को इस बात का निश्चय नहीं है कि पुल 
को जहांगीर ने बनवाया था प्रथवा फ़रीदखान ने। सत्यतः, यह दोनों में 
मे एक ने भी नहों बतवाया था क्योंकि उनका समर्थन करनेवाला कोई 

या तत्कालीन प्रलेख--दस्तावेज नहीं है । साथ ही, यदि यह 
आना जाता है कि एक परवर्ती दादश्ाह शाहजहाँ ने लालकिला बतवाया 
भा, तो यह कंसे संभव है कि बादशाह जहाँगीर भ्रौर फ़रीदखात तामक 


कि हित क ६५ «अं 
१. "दिल्ली--विगत झौर अतंमान ”, पृष्ठ ४० 


श्ष्द 


जओोइतेबाला ऐसा पुल बनाया था जो उस 
सके पुर्ंतियों ने के, हुपा था जिसे प्रव सलीमगढ़ कहते हैं ? 
बाहरी ' 'भाा जाता है कि सलीमशाह भूर ने यमुना नदो के एक 
बाप ही; लक सेतु-शिखर बताया था, तो क्‍या वह इस तक पहुँ. 
की वे कलसपर नहीं बनाता ? यदि वह ऐसा नहीं करता, तो उत्तकी 
के सपा सशीमणढ़ ताम ते पुकार जाेवाले दुमय दीप'इु्े का 
बचाव करने की के प्राशा कर सकते! थी ? $ 
विवेबन से स्पष्ट है कि दिल्‍ली में, जो चिर-स्मरणातीत 
आौत काल का नगर है, सदी मुख के साथ-साथ, एक महत्त्वपूर्ण किला 
अना हुपरा वा। उस किले का दूसरे तट पर एक सेतु-शिखर था। वह सेतु- 
विक्षर एक पुल द्वारा लालकिसे से जुड़ा हुपा पा । (नदी इस पुल के नोचे 
कै बहा करतो थो । प्राजकल वह ?[खा-तल एक सड़क है ।) ये तीनों मिल- 
कर एक प्रकेला एकीकत प्रतिरक्षा-तिर्माण था प्लौर यह विदेशी मुस्लिम 
श्राज्मणकारियों द्वारा दिल्ली को डराए-धमकाए जाते से पूर्व किसो समय 
विद्मात बा। 
पाए, पह स्वीकार करने में संकोच, लज्जा प्रनुभव करनेवाले घोर 
_बश्तिमबाद ने, कि मुस्सिस प्रपहरणकर्ता विजित हिन्दू-भवनों में निवास 
कर रहे थे, मुठी कबाएँ प्रचारित कर दीं, जिनमें किले के मूल निर्माण 
का सेप छत या उस मुस्लिम सुल्तान, बादशाह या दरवारी को दिया गया 
'ा। परिष्ाम पह है कि हमें परस्यर-विरोधी वर्णन मिलते हैं जिनमें से 
ण मे दावा होता है कि किला वा पुल बाजेतुर्नीशख़र सलोमराह सूर, 
'रीदक्ञान या नहांगीर या शाहनहाँ द्वारा बनवाया गया था-मर 
पे किसी भो दाद के रत में एक भरे प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया 


'चूके हैं कि प्रारम्भिक आक्रमणकारियों के 
३0 8 कर हु गधर के बता जा शाह पल 

दी किए का घन्लिम रुप हे भ्रब 
'र देकिहाचिक पाकर के िल्चय, निर्णय करने के अर 


हम यह भो देख 
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कहां गया है कि लालकिला एक प्राचोत आासक 
मा था, न कि किसी मुस्लिम! बास्मजर सम कदर 
द्वारा । वह पर्यवेक्षण इस अ्रकार है: “सन्‌ १०२२ ६० में जब महमूद 
गजतवी ने कल्लौज नगर विजय किया, तब (तंवर-वंश का) जयपाल यहाँ 
का शासक था । दिल्लो पर भी उसी का शासन था*“उसका उत्तराधिकारी 
था"”“जिसका उत्तराधिकारी प्रनंगपाल-द्वितीय था। उसके 
(प्रतंगपाल के) सम्बन्ध में संवत्‌ १११७ (सन्‌ १०६०) का एक शिलालेख 
है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली नगर के चारों भ्रोर विशाल दीवार बन- 
आकर उसने इसका किला बनवाया झौर लालकोट (प्र्षात्‌ लालकिश्ला) 
श्री बतवाया था।”! 
देवनागरी लिपि में लिखे हुए हिन्दी शिलालेख की वास्तविक 
अब्दावल्ी निम्नलिखित प्रकार से है : 
“दिल्ली का कोट कराया-- 
लाल कोट बनाया” 
इसकी व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है भ्र्यात्‌ हम जैसा पहले 
कह चुके हैं कि (राजा भ्रनंगपाल ने) दिल्ली नगर के चारों भ्ोर विशाल 
दीवार बनवाकर इसका किला बनवाया (प्रौर)”लालकोट (प्र्थात्‌ 
क्ालकिला) भी बनवाया था। 
भनन्‍्य व्यास्या यह होगी कि (राजा अनंगपाल ने) लालकिला बेनवा- 
कर दिल्‍ली का दुर्ग बनाया, उसको मजबूत कर दिया । 
दोनों श्रकारों में यह पूरी तरह स्पष्ट है कि राजा प्रनंगपाल ते दिल्ली 
मैं ालकिला बनवाया था। यह शिलालेख सन्‌ १०६० ई० का है, जैसा 
अपर स्पष्ट किया जा चुका है। 
इसके विपरीत, हमें लालकिले के भोतर प्रसाधारण स्थानों भौर 


5 --त्॑याक 
१. धनुवादक का पदस्टीप क्रमांक ३, पृष्ठ ५२०, खण्ड २, 'रसमाल' 


पुस्तक, पड का संस्करण, लेखक ए० के० फोर्बंस। बे 
बुबराती में भ्रनूदित--अनुवादक--सुप्रसिद्ध इतिहासकार 
अहादुर रणछोड़भाई उदयराम। 


है छः 
अपर लाश शिशु सर पी है 
'कह्मधिक घरसंगत घोर तिरयेंक, पाला 
'उत्तरहापत्वहीन 'िल्ालेस किसी धत्य व्यक्ति की सम्पत्ति का दुरुप- 
जेल करें बोर घर अल भो डाया ही उलोे 
किये जाते हैं। 
70727: 
पुरा 
सो विश से सपा पान सालकोट कोस्यीकार 
'दुर्भाग्यया चूंकि वह एक प्रत्यदेशीय व्यक्ति था, इस> 
पे हो की मरी धारणाएँ, कल्पनाएँ भौर 
आंतियाँ भी षीं। 
उग्रबाहीं मुस्लिम प्रस॒त्य कपाप्रों ते यह विश्वास दिलाकर, कि लाल 
किला सन्‌ १६४८ ई० में शाहजहाँ वादशाह द्वारा बनवाया गया था,उसका 
अस्तिष्क दिग्प्रमित कर दिया था। प्रत: भोले, प्रज्ञानी, प्रवंच्य करनिषम 
ओअहेमात लालकिसे को ही प्राचचोन हिन्दू राजा प्रनंगपाल द्वारा निर्मित 
अत्यक्ष सालकोट पहचानने में विफल होने पर, भ्रपने प्नतिवेदन में कहा था 
ि प्ररंगपाल का लालकोट तथाकूषित कुतुबमीनार के प्रासपास ही कहीं 
होता बाहिए था किन्तु खेद है कि वह किला जिस-तिस प्रकार भ्रव दिखाई 
हक रेप द्वारा ऐसा वक्तव्य दिया जाना एक प्रति 
4 
केविए शो इक द ड तो नहीं है जो किसी भू-प्रदेश में सदा 
इस प्रकार, कनिधम को प्रारम्भिक भयंकर भूल ने भारतीय पुरातत्त्व 
वियमलआ॥ ष्ट, दृषित कर दिया है । चूंकि कनिघम पुरा- 
इक प्रत: उसका प्रारम्भिक प्रतिवेदन 
कक ही रुममा बाते लगा हैं । किन्तु जैसाकि हम 
'धुके है, उसे उतना ही मान दिया चाह हा 
भारतीक पुरातत्त्व का मिप्या 
हो एई धर बाहों की अन्वाघुन्ख, ज्यॉ-का-त्यों। 
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कूल मानकर प्रंगीकार कर लेने की वर्तमान वृत्ति ने भारत के 
झथलों और भवनों के बारे में सम्पूर्ण विश्व को दिग्भ्रमित 
किया है। 
जैसा इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में स्पष्ट किया गया है, कतिघम 
जे प्रतंगपाल द्वारा निर्मित लालकिले की स्वयं ही चर्चा की है। वह यह 
अ्रीजानता था कि दिल्ली में केवल एक ही लालकिला है जो दिल्ली में सर्वा- 
पक लोकप्रिय ऐसा ऐतिहासिक भवन है जिसे प्रतिदिन हज़ारों दर्शक देखते 
हैं, भौर फिर भो विचित्रता यह है कि उसने इस तथ्य को प्रनदेखों कर दी 
कि हम प्राज जिसे लालकिला कहते हैं वह वही ल।लकोट (लालकिला) है 
जिसे सब इतिहासकार सन्‌ १०६० ई० में हिन्दू सजम्राट्‌ झनंगपाक्ष व्वारा 
लिभित मानते हैं, न कि विदेशी मुस्लिम बादशाह शाहजहाँ द्वारा सन्‌ १६४५: 
ई# में निमित । 


प्रध्याय १० 
राजवंजी हिन्दू राजीचिह 


'दिल्लो का ल्राकिला हिल्दू-्यूलक मूलतः होने का एक प्रत्यन्त सशक्त, 
सुहषष्ट एवं सजोब प्रमाण वह प्राषीन हिन्दू राजवंशी राजचिह्न है जो 
किले के केरद्रीय, मुख्य भाग में भलोभांति दिखाया गया है। 

हिल में सजादू के प्रपने विशेष कक्ष का ही परवर्ती मुस्लिम-युग 
अं भी उस पदनाम से सम्बोधित होते रहना किले के साथ जुड़ी सुदृढ़ हिन्दू 
अकाल प्रमाण है 222 साथ-साथ यह झौर भी महत्व को 

म्नाट्‌ का विशेष कक्ष कहते हों, उसी में यह हिल्दू- 
अ्रधिकार-विह्न प्रदशषित किया गया है। एक भ्रन्य ध्यान देने योग्य बा यह 
है कि सप्ाद्‌ का यह विशेष कक्ष तदी-तट की पोर बने हुए राजवंशी कक्षों 
को परी पक्तिक दौच में-सध्य में ही हि का विद 
कह सपें होता! बता हुप्रा है। सज्ाट्‌ का विशेष 

हिलू-नरम्परा से मेल खाता है--उसके झ्रनुरूप है। झागे 
बढ़ती हुई द्षेताप्ों में भी हाथी पर बैठा हुप्ा हि 
आय मे हो हुपा करता था । ठा हुप्ना हिन्दू सम्राटू सेना के मध्य 

#५)५५४ 
बारें 35७ "का आगरा-स्थित लालकिले में बाहरी 
किये के रहोशपाब को घोर हैं, भ्रोर राजवंशी भागों की पंक्तियाँ 
जहर शैबार का एन. है! सी श्रकार, दिल्ली में लालकिले की 


रंग थी पैरिक समरंडी 
परम्परा में। है, जो हिन्दू राजबंशी प्रौर धामिक 
कल बि घोर हि है इक प्रकार राजबंशी भागों को 


पद 
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अ्री नदी-तट की झोर ही है। यह इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है कि 

दिल्‍ली कौर भागरा में बने हुए दोनों लालकिले एक हों नमूने पर निर्मित 
हैं, तथा वह नमूना हिन्दू नमूना ही है। जहाँ यह पुस्तक दिल्ली का लाल- 
किला हिल्दू-मूलक होता प्षिद्ध करती है, वहाँ 'प्रागरे का लालकिला हिन्दू 
अवत है शीर्षक ग्रन्य पुस्तक ने भ्रागरा-स्थित लालकिले का प्राचीन इति- 
हाप ईसा-पूवं युग से ओर कम-से-कम इस्लक्म की स्थापना से नौ सो वर्ष 
थूर्व का खोज निकाला है। 

दिल्‍ली के लालकिले में बने खास महल का एक भ्रन्य लक्षण विशिष्ट 
हुप में हिन्दू मम बिन्दु भौर इस्लामी बिड़बिड्रेपन का द्योतक है--पर्थात्‌ 
इसके दरवाज़ों के कुंडे गज-मस्तकों के बने हैं जिनपर हिन्दू महावत शोभाव- 
आत हैं। जबकि इस श्रकार के मूति-पूजा सम्बन्धित प्रतीक हिन्दू-परम्परा 
में प्रतिप्रिय भौर रुचिकर हैं, भरन्यदेशीय इस्लामी रीति-रिवाज़ के प्रनुसार 
बे तिरस्कार, घुणा की त्याज्य वस्तुएं है। यदि शाहजहाँ ने दिल्‍ली के 
ल्ञालकिले का निर्माणादेश दिया होता, तो उसने प्रपने खास शाहीमहल में 
इस प्रकार की मूति-पूजा-सम्बन्धी क्षाकृतियों के निर्माण की कभी प्रतुमत्रि 
नदी होती। किन्तु एक विजेता के नाते उसे उन्हीं बस्तुओ्रों से काम चलाना 
था। यदि उसने उन्हें निकालने का यत्त किया होता, तो उनके निकल जाने 
बद्वारों में बड़े-बड़े छिद्र हो गए होते, प्रौर एक सुन्दर नमूने में भद्दापन, 
विद्वूपता स्पष्ट कलकने लगती । थेंगड़ी लगाने जैसे कुछ मरस्मत-कार्य ने 
जाही भागों के दरवाज़ों को भौंड़ा-रूप दे दिया होता। हम इस किले के 
भीतर बनी इल तथा प्रन्य गज-अ्रतिमाप्रों के बारे में एक झलग प्रध्याय में 
चर्चा करेंगे । यहाँ तो हमने उनका उल्लेख, राजवंशों हिन्दू राजचिह्न- 
प्रधिकार चिक्त के अतिरिवत,स आद्‌ के झपने 'खास महल' में एक विशिष्ट 
हिन्दू-लक्षण के रूप में ही किया है। 

यह राजवंशी हिन्दू अधिकार-चिह्न फ़॒श के धरातल से लगभग दस 
क्षेट की ऊँचाई पर है, भौर अपने ही झराधार पर लगभग पाँच फ़ीट चौड़ा 
होता चाहिए--इसकी भ्रपनी ऊंचाई लगभग तौन फ़ीट है। यह जालीदार 

विभाजन-दौवार के सबसे ऊपरी भाग में रेखा-चित्रण है। 
श्राघार के बाएँ और दाएंँ छोरों पर दो बेंडे-बड़े शंख बने हुए हैं। 
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मष्म में दो तलवारों के फल हैं जिनकी मूर्ठे एक-दूसरे के बीच में जुड़ी हुई 
हैं- फल ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कोष्ठकों का एक जोड़ा हो। इस पटूटी के 
मध्य में ही, मूठों के ठीक ऊपर पवित्र हिन्दू कलश है--उस कलश के ऊपर 
कमल की कली है, उस पर एक कमल-ढण्डी है जिसपर न्याय-तुला टिकी 
हुई है। ऊपर की ओर सुड़ते हुए तलवार-फलों से एक कोष्ठक बनता जात 
बढ़ता है जिसके मध्य में न्‍्याय-तुला (तराजू ) समाती दीख पड़ती है। दोनों 
तलबारों के फलों की नोकों के समाप्त होने के स्थान पर ही दो छोटे शंख 
बने हुए हैं। इस संगमरमरी पीठ पर, तुला के निकट खाली जगह पर पूर्य 
के छोटे-छोटे प्रतिविम्ब बने हुए हैं। मध्याह्न के तेजस्वी, देदीप्यमान सूर्य 
का एक बृहदाकार प्रतिबिम्ब भी बना हुप्ा है, जो ऊपर बनी हुई मेहराब 
मैं उस संगमरमरी पीठ पर चमक रहा है। 

यह हिन्दू राजवंशी अधिका र-चिह्न संगमरमरी विभाजन-पीठिका के 
दोनों पोर बना हुआ है। एक झोर, इस पीठिका पर मेहराब-युक्त सूर्य 
प्रतिबिम्तर छाया हुआ है। इसी प्रोर, सूर्य के छोटे-छोडे रूप मात्र विम्ब 
गोल पात्र ही प्रतीत होते हैं। इन बिम्बों में से किरणों-जैसी प्रस्फुटित होती 
हुई प्रत्यनत कोमल रेखाएं यहाँ के परवर्ती मुस्लिम ध्राधिपत्य-कर्ताप्ों ने 
मिटा दी हैं, बिल्कुल निर्मुल कर दी हैं। किन्तु उसी पीठिका की दूसरी 
और बने ग्रधिकार-चिह्न में प्रभी भी सूर्य-किरणें स्पष्ट दिखायी देती हैं 
जिनसे हमें ज्ञात हो जाता है कि दूसरी झोर बने बिम्ब भी सूरय-विम्ब ही 
हैं। उस पीठिका का चित्र पिछले पृष्ठ पर दिया गया है। 

ऊपर लिखे सभी विवरण पाठक को भ्रस्तुत चित्र में स्पष्ट दील 
सकते हैं। 

भौर फिर भी लालकिले की शाहजहानी कथा के प्रचारक तलवारों के 
फ़लकों को प्र्ठ-चन्द्र और सूयं-प्रतीकों को तारों के रूप में ग़लत श्रचार 
करते रहे हैं। शंखों, कमल-कलिका झौर हिन्दुप्रों के पवित्र कलश के बारे 
में उन्होंने एक अत्यन्त रहस्यमयी चुप्पी साध रखी है। तराज, को, वे बड़ी 
जज-मस्ती में उन क्र, नृशंस मुग़लों की स्थाय-तुला वणित करते रहे 
जिन्होंने प्रपनी निन्‍्यानवे प्रतिशत हिन्दू जतता को घृणित, तिरस्कृत नरा< 
असर समझकर लूटने झौर मार डालने योग्य ही समझा या। 





की .. 


हे 


इतिहास की खेदजनक, शोचनीय स्थिति 
का रूपष्ट दुष्टान्त है। उप्रबादी इस्लामी झ्पष्टीक रणों को इतिहास के 
द्वारा प्रस्माषुंध स्वीकार, हृंदयंगस किया गया 
था, धोर बिता किसी अकार की जाँच-पड़ताल के ही प्रवंच्य विश्व में 
अब्यारित कर दिण गया था। 
हम मद राजबंशी प्रधिकारबिह्न अं सप्ताविष्ट भिन्‍न-भिन्‍न वस्तुओं 
का' स्पष्ट करेगे । ध्राधार में रखी हुई तलवारों का जोड़ा 
'राजकोद शक्ति का प्रतीक है जो खश्पूणं प्रशासन का ध्राधार भ्रथवा नींव 
है। कलग प्र्षात्‌ पवित्र हिन्दू जल-धात्र, जो मूंठों के ऊपर स्थापित है, 
बबित्न सताज्ाप्य को सस्थापता, तींब का प्रतीक है। कलश के ऊपर रखी 
कमल-रलिका धत, समृद्धि भौर संस्कृति की द्योतक है। हिन्दू परम्परा में, 
पर की देवी लक्ष्मी कमल पर छड़ी है, वमलासना, पद्मासना हैं। न्याय- 
हुल्ा हिल्ूनराम्य के प्रधान द्वारा प्राथमिक कतंव्य के रूप में सभी को 
समा व्याप प्रदान करते का भाव प्रकट करती है। ऊपरवालो मेहराब 
खष के समान है। इसो से, राजबंशी प्रताप का द्योतक मध्याह्न-सूर्य 
पीडिका पर प्रकाशित न 2 चक 
होता है। इसी प्रकार, ठोस स्वर्ण का एक सूय-चिह्ध 
आगपुर के शासक के महल में एक मंच पर ध्रभो भी रश्ला हुप्रा देक्षा जा 
अकता है। इस पीठिका के ऊपर मेहराव में सूर्य की 
विन जार काम पर. वर सह आ्राकृति और स्वयं 
१ का करी की छोटे-छोटे सूर्य--भारतीय शासक- 
“३3; कह मा प्रमाणित करता है--उनके सूर्यवंश्ी 
आपको यूर के हम काश भारतीय, हिन्दू शासक-वंश अपने- 
'पवातू विषय का, विश्व के सं ही होने का दावा करते हैं। शंख 
करण कं, राबा, भगवान्‌ संरक्षक का प्रतिवायं साहचय्य-पंश है । हिन्दू- 
आकार कर बाद कप अबतार विश्वास किया जाता है 
करता है जेंसे विष्मू विश्व के सारी प्रजा का संरक्षण बैंसे ही 
श्राणियों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार 


ौडिक हे बने 
कै आ हो कक गए परी प्रा के सुरक्षात्मक, देवी संरक्षण 


पूररोक्ठ वीठिका, 
दिल्ली में लालकिले का प्रसंदि्ध हिस्दून्मूल सिंड 





. 


भी प्रस्तुत करती है क्योंकि 
करते के धरतिरि्त कक श 2 कक प्रस्य स्थानों पर भो ढूंढे 
आषौत हिचू राजवंगों रे कि मदद, जिस्ते प्रभी तक मुस्लिमों 
आगे चाहिए! या के ब्ति्कों से, उस प्रवृत्ति को बाहर 
कद वर्योप्त प्रेरक होता भाहिए जिसमें भारत में बने प्रत्येक 
के आराक्सणकारी प्र्यदेशीय पुस्लिमों द्वारा तिभित 
दे श्र थम स्वत परणी अधिकार-चिह्न के संगठक 
| प्रतौकों के कृत्रिम महत्त्व भौर हमारे द्वारा बताए गये उनके 
आस्तविक माहारम्प का विशाल भप्न्तर स्पष्ट दर्शाता है कि एक बार 
दिस्प्रमित हो आने पर लोग किस प्रकार सम्मोहित हो जाते हैं कि वे हिन्दू 
अहौझों, दिह्नों को मुस्लिम चिह्न मातकर ग़लती करते रहते हैं। इस 
जरार, सूद के नेक प्रतौकों को बड़ो मस्ती में इस्लामी सितारे प्रौर 
उलवारों के जोड़े को इस्लामी प्रध॑ंचन्द्र माता जाता या। यह इतिहास के 
पट धौर परिपूर्ण विपरीत रूप को धुस्पष्ट, जीता-जागता उदाहरण है। 
होएों को एस॑स्य वीढ़ियों के कातों में इस प्रकार को विकृति के प्रगवरत 
अबेश ने, बिड्वभर में, उतको ताकिक मेघा-शक्तियों को प्रवाकू, विकलांग 
कर दिया है। उतको प्रंछा भी कर दिया गया है, जिनके परिणामस्वरूप 
बा बरिखेष्य में देख नहीं पाते। इस 
भारतोय इतिहास के शिक्षण नेन केवल 
अं मको का प्रचयारअसार किया है, अपितु विश्व भर के 
' वाहिर घोर बंकत्पिक-विद्ापों को, शताब्दियों तक सामाल्य 

कमरे साय बह पुंचाई है। 


कंस पक कि एव घिरा वि का एक अन्य दूय है 
उदयपुर के महाराणाप्रों दुला-बिह्न पर प्रलतर-रूप में चमचमा रहा है। 
ा रू दूद होड़: क साक-इराने में विद्यमान भवन में इसी प्रकार 
के अर पथ हूपा देखा जा सकता है। महाराणाप्ों 
यहस्की कुछ बाला के हिन्दू शासक-परिवारों में सर्वाधिक 
है का है। उदपुर के राजगा़ाद मे धोर दिल्‍ली में 
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जआालकिले के रूप में विख्यात राजमहल में सूर्य के समान-प्रतीकों का 
विद्यमान होता इस बात का प्रबल प्रभ्माण है कि लालकिले का निर्माणादेश 
हिन्दू सम्राद्‌ द्वारा ही दिया गया था। 
धूर्बांकित चित्र में सूय के दोनों पाश्वं में पवित्र हिन्दू प्रक्षर 'प्रोश्म' 
औ बना हुआ देखा जा सकता है। हिन्दू-पीठिका में ऊपर बाईं भोर बाद 
मे ढूंसी गई क़ारसी-लिखावट इस तथ्य का परिक्षायक है कि विदेश्ली 
मुस्लिम आक्रमणकारियों झौर प्रन्त:प्रवेष्टाप्नों ने हथियाए ग्रौर प्रपते 
अ्धिकार"झाधिपत्य में लिये गए भवनों पर किस प्रकार भसगत बातें प्ंकित 
कर दी हैं। इससे हमें मध्यकालीन इतिहास को समभने में एक महत्त्वपूर्ण 
सिद्धान्त उपलब्ब हो जाता है। जब कभी किसी भवन में ऊबड़-खाबड़ 
जगहों पर तथा दुख भ कोनों पर ऐसी भ्रसंगत इस्लामी लिखावटें हों जिनका 
भवन के मूल तथा स्वामित्व से कोई सम्बन्ध न हों, तो उस भवन को 
सुस्त हिन्दू भवन के रूप में पहचान लेना चाहिए, जिसे विदेक्षियों ने 
हषिया लिया है। किसी भी शिलालेख को संगत होने के लिए उसमें भवन 
को प्रारस्भ करने या पूरो निर्मित होने की तारीख, उसको बनवाने वाले 
का ताम तथा बनवाने का श्रयोजन अंकित होता चाहिए। यह स्मरण 
रखना चाहिए कि वास्तविक स्वामी 'नींव के पत्थर' पर ऐसे ही विवरण 
अंकित करता है। वह भसंगत बातें लिखने-लिखाने को भ्रनुमति देकर 
कभी भी भ्रपना भवन विद्रूप नहीं कराता चाहता, परन्तु किसी बलात्‌ू- 
प्रन्त:प्रवेष्डा को, प्रपहरणकर्ता को भौर हथियानेवाले कों विजित भवनों 
पर प्रसंगत बातें लिखने, थोपले, उत्कीर्ण करने में ्रपना कोई झात्मिक- 
भनुताप नहीं करना पड़ता। भ्रतः, भारत के मध्यकालीन भवनों कों, 
जिनमें भ्रसंगत मुस्लिम शिलालेख दिखाई पड़ते हों, वे भवन माने जाने 
चाहिएँ जो हिन्दुप्नों की पराजय के कारण विजेता मुह्लिमों के हाथों में, 
प्रधिकार में जा पड़े थे। ऐसा ही एक भवन दिल्‍ली का लालकिला है। 
राजचिह्न में समाविष्ट प्रतीकों का प्राचीन, रूढ़िवादो हिन्दू परम्परा 
मै घत्यन्त पुनीत माहात्म्य है। सर मोनियर विलियम्स के संस्कृत-मंग्रेजी 
अम्दकोश धोर मराठी के “भारतीय संस्कृति कोश' से हमें ज्ञात होता हैं कि 
अथवा विवाह जंसे महत्त्वपूर्ण, पुनीत भ्रबसरों पर रूढ़िवादी 


है 
अंगीमूत लक्षणों की पूजा की जाती थी 
पेश पु रव में प्रदर्शित किया जाता था। ये 
धरपबा 


कि] निम्नलिखित मेँ से चुना जाता था-- 
झर-युणल, हज (पर्षात्‌ जि हम राजा के बेठने के 
ली के लालकिले के तवाकवित दीवाने-ास में देखते हैं), भीवत्सम 
कद सतत, पुष्पणान, इसन्यष्टि या जैजयन्ती, परूणं कलश, सूयं, 
हे शृपश | गा उस ध्वज, तर पराण-पुंज, ऊँ (मो रेस) गन बहाल, 
रो, चाह से चूत, जल, राजा, कमल, मयूर; स्वस्तिक, परस्पर गुंफित 
कर पी किवत: बोद-स्‍्तूप में प्राठ पवित्र हिन्दू पंगोभूत लक्षणों 
का समुच्चय मुख्य हूपमें प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार, नेपाल में 
अधि प्राचीन हिन्दू संदिरों के एक सगर--भाटगाँव--के कम-से-कम 
हक मंदिर में तो धाठों पवित्र हिन्द अंगीभूत लक्षणों को स्पष्ट, विशद रूप 
जे प्रदशित किया गया है । दिल्‍ली के लालकिले में राजवंशी हिन्दू भ्रघिकार- 
बहन के साथ-साथ हावीपोल धोर खासमहल के दरवाज़ों पर बने हुए 
दरषियों की मुत्तियाँ तथा रंगमहल में कमल-चित्र १२ बने फ़ब्वारे के जल 
आह धाठ पवित्र श्राजौत हिस्दू-लक्षणों का समूह बनाते हैं जो स्पष्टतः 
कस किक > खिद्ध करते हैं। कर 
यह भरी कह दिया जाय कि उपर्युक्त लक्षणों को भारत में 
बहुत सारी प्रतेक इमारतों के हिल्द-मूल को खोज निकालने में सहायक 
होता चाहिए, सिलिको प्रपहारक विदेशों इस्लामी परम्परा से विदेशी 
77:77 
॥ इसमें 'गगन महत् 
बे हिल बीत रकप भी है हैं। दे दोनों हिन्दू शब्द हैं। उन भवनों 
बर्ोंके: कह है उहे थे बल को एसलानी सफ़ेद की बहती 
आु्षद हिल वधह्ाबत महर' कर किया गया है। बोदर के किले के 
एक बोड़ा--दार के दोनों प्रवेश-द्वार पर दो भव्य सुगराजों का 
दोतों का्तों सें-मुन्दर रंगीत चोतो-मिड््‌टी की 


१७७ 


बच्बोकारी में चित्रित है। 

इसी प्रकार, गुलवर्गा नगर में जेसुदारा बंदानवाज़ के नाम से पुकारे 
जाते वाले एक मुस्लिम फ़क़ौर के तथाकथित मक़बरे उपनाम तयाकथित 
"दरगाह बंदानवाज' के दरवाज़ों पर भी प्रत्यन्त सुस्पष्ट सिंहों के जोड़े, 
मोर, मछलियाँ भौर हाथी उत्कीर्ण हैं। उस भवन को भ्रब, गुलबर्गा से 
अ्रकाशित एक प्रनुसंघान-पत्रिका में प्राचीन हिन्दू शिवमंदिर प्रमाणित कर 
दिया गया है। 

कुछ तांत्रिक हिन्दू माहात्म्य वाला एक कल्पित पक्षो, जो मोर भौर 
तोते का संकर-पक्षी जैसा लगता है, दक्षिण में वरंगल से लेकर उत्तर में 
प्रागरा के प्राचीन हिन्दू किलों तक में देखा जा सकता है। कई मध्यकालीत 
अवरनों में एक विचित्र भाकृति दौवारों पर उत्की्ण मिलती है। यह कल्पित 
पक्षी घड्टेजैसा लगता है जिसकी लम्बी गन तियंक्‌ कोण पर उठी 


है। 

तथ्य तो यह है कि यदि कोई व्यक्ति भारत में उन ऐतिहासिक अवनों 
का सर्वेक्षण करे जितकों मुस्लिम शहजादे से लेकर मुस्लिम भिखमंगे तक 
के मक़बरों भौर मस्जिदों के रूप में वणित किया जाता है तो उसको उन 
अबनों में लाल भौर सफ़ेद बिन्‍्दुएं, रेखाएँ विन्दु-पुक्त प्रलंकृत नमूने, कमल, 
सूयमुली पुष्प, समानास्तर चतुर्भुज, दौतों झोर दाएं-बाएं मुड़े हुए स्वस्तिक 
तथा परस्पर- गुम्फित त्रिकोण-जैसे भ्रनेक हिन्दू तांजिक ध्ंगीभूत लक्षण 
दिखाई दे जाएंगे। किसी भी भवन पर ऐसे भ्रंगीभूत लक्षणों का मिलना 
तुरन्त ही उस भवन को मूलरूप में हिन्दू-तिर्माण सिद्ध करनेवाले प्रमाणों 
की सूची में सम्मिलित कर लिया जाता आाहिए। क्योंकि ऐसे लक्षण 
इस्लामी परम्परा में भ्रवांछतीय, तिरस्कृत, प्ररुचिकर हैं। दिल्ली के लाल- 
किले में इन भंगीभूत हिन्दू लक्षणों में से नेक लक्षण विद्यमान हैं, पौर 
इसीलिए ये हिन्दू-मूलक हैं। 


अध्याय ११ 
कमथ्या निर्माण-लेखा-वणन 


अध्यकाशोत लेखकों द्वारा शाहजहाँ के शासन के सम्बन्ध में लिखे गए 
करन कषकड़ों पृष्ठों में है। आरत में शाहजहाँ प्रयवा प्रन्य किसी मुस्लिम 
आस मै धदि अवनों का निर्माण कराया होता, तो उतकी सरचनाप्रों के 
खाद ल्ेखाप्रों को मध्यकाज्ञौत तिथिवृत्तों के साथ ही लगा दिया गया 
डोता। इन लेज्लाप्रों में बताया गया होता कि एक नये भवन की झ्ावश्यकता 
क्यों हुई थी, धरृमि दिससे लौ गई थी, यह भूमि कहाँ पर स्थित थी, 
अखकी खम्शाई-बौड़ाई प्रादि कितती थो, कितनी कीमत दी गयी थी, 
हु आशाकार कोत थे, सामग्री कहाँ से संगायो गई थी प्रौर भवत कब 
प्रा हुघ्ा बा। 
अम्बस्धित मुस्लिम बादशाह के द्रबारी प्रभिलेखों में इन लेखा- 
हि के हर गहरी अनवेश् भी होने चाहिए ये। ऐसे प्रतेखों-यभि- 
बस शालपं तिर्माण-सम्बन्धी प्रादेशों, दें।/दन व्यय-लेखा- 
“>> +पब्ष 'र मंगायी गई सामग्री के लिए विपत्र तथा 
ही काल मर रिधाि को सूचित करना चाहते हैं कि 
 मृस्लिम झासक के दरबारों -सम्वन्धों विश्वद लेखा वर्णन हैं भर त 
उनके डा निरित कहे के प्रावश्यक भराधिकारिक प्रलेख ही हैं तो 
'जानेशाले श्रद्न्य भवनों की पुष्टि करते हों। इस 


श्ज्द 


कल 


अस्त में जो कुछ हमारे युग गा प्राष्य हुप्ना है, वह छुछ मोटे-मोे दावे 
हैजो कुछ मुस्लिम उद्रवादियों भौर चाटुकारों ने १४ से २० पंक्तियों मे 
किये हैं। वे अपने मिव्या दावों को साधारणतः प्रस्पष्ट शब्दावली 
से भर लेते हैं जिनमें कहा जाता है कि भमुक विशेष बादशाह ने किसी 
ज्गर या भवन की नींव रखी, या जो पहले एक गाँव मात्र या, वह विक- 
सित होकर एक नगर में बदल गया, या पहले समय में (प्र्यात्‌ जब देश 
पर हिल्दुश्रों का शासन था) नगर भ्रथवा राजमहल को मात्र पंकिल दीकारे 
ओीं प्रौर प्राक्मणका री बबंरों, विदेशी मुस्लिम बादशाहों श्रादि ने उनको 
पत्थर की बनवाया (चाहे उसका जो भी प्रयं हो)। भारत भ्रथवा किसी 
अन्य देश के सम्बन्ध में मुस्लिम तिथिवृत्तों को इतिहास की प्राकर-पुस्तके' 
'"समभतेवाले सभी व्यक्तियों को कपटपूर्ण शब्दावली के ऐसे जंजालों से 
झावधान रहना चाहिए । उन तिथिवृत्तों में भ्रसंदिग्ध प्रास्था ने पीढ़ियों 
तक संपूर्ण विश्व को भ्रमित करके पर्याप्त हानि पहुँचाई है उस विषय के 
बोरे में जिसे वे सविस्तार वर्णन करके स्पष्ट कर देना अपना मंतब्य बताते 
हैं। पहले ही पर्याप्त विलभ्ब हो चुका है, कित्तु इस विलभ्व की पड़ी में 
भरी इतिहास के विश्व को मेरी चेतावनी ध्यान में रखती चाहिए भ्रौर 
मध्यकालौन मुस्लिम तिथिबृत्तों की विषय-सामग्रो के सम्बन्ध में पुनः 
कप दृष्टि से विश्लेषण करना चाहिए पौर उनका पुनः सतत करना 
॥ 

जल्दबाज़ो में प्राय: पूछा जाता है कि यदि हम मुस्लिम शासकों से 
श्ाक्ञा करते हैं कि वे प्रपनी भोर ले किये जानेवाले निर्माणों के समन में 
व्यय-लेखाओों श्रौर दरबार-पभिलेखों को भ्रस्तुत करें, तो इस बात को 
प्रमाणित करने वाले प्रलेख भौर दरबारी-प्रभिलेख कहाँ हैं कि मन्दिर, 
अवन, राजप्रासाद, पुल, नहर धौर प्राचीन भारत के नगर हिन्दू शासकों 
डरा बनवाए गए थे ? इस प्रश्त के उत्तर नेक झोर सीषे-सादे हैं। सर- 
प्रषम, चूंकि भारत स्मरणातीत आ्राचीन युग का हिन्दू पंश है, श्रतःहम 
जब यह सिद्ध कर देते हैं कि यहां के भवत विदेशी झ्ाक्रमणकारियों द्वारा 
नहीं बनाये गए थे, तब सहज रूप में उसका भर्ष यह निकलता है कि इन 
भवतों का निर्माण यहाँ के हिन्दू शासकों भ्रभवां भ्रस्य प्रतिधाबात्‌ प्ण- 


ही 


अया था। दूपरी बात, हमारी निश्चित 
--० ४५ को काता प्लोर सस्जिदों में, जिनको विदेशी 
सार आाकानकों द्वारा तिमित माता जाता है, हिन्दू-निर्माणकारों के 
४ 'बिह्न भोर पंगीभूत लक्षण विद्यमान हैं जिनकी 
कर लो जाय, मध्यकालीन युग के धर्नांध प्रौर 
०५५००: ० नहीं जा सकता था क्‍योंकि वे भपने समस्त 
कौन ऐसे काफ़िराता, मूतिपूजा-सम्बन्धी निर्माणों के कट्टर दुश्मन रहे 
है। हौरुरी बात यह है हि हमारी निश्चित धारणा है कि हिन्दू दरबारों 
के पास ऐसे विशद धभिलेख ध्रवश्य थे, धोर हिन्दू-भवनों में उत भवनों 
को हिलूमूलर सिठ करने वाले शिलालेख भी प्रवश्य ये, किन्तु मुस्लिम 
आाक्मणकारियों ते धपने सैनिकों के लिए भोजन पकाने झौर जल गर्म 
करते के लिए हिन्दू धर्म-पंथों, लेख-पुस्तकों झौर दरबारी-प्रभिलेखों को 
अल्ाकर अपनी कट्टर विष्वंसात्मक रंगरेलियों के १२०० वर्षों में उस 
साह्य को पुर्णेत:, तष्ट कर दिया। अदि कोई जागीरी मकान किन्हीं 
हों के दर के प्राध्पत्य मं २०० वर्षों की दीर्पावधि बक रहे, तो उस 
सम्पत्ति का पुनः स्वामित्व पानेबासे प्रपने पूर्वजों के वंशज को कौन-से 
मा ! हिल्दुस्थात कि स्बयं हक 
दुआद परिस्थिति त भी वही दशा हुई है। उतका 
हार वर से प्रधिक तक विदेशी प्राधिपत्य में रहा है, गुलामी की लम्बी 
अर व्यकौत की है । जबकि, उस प्रनवरत दासता की घड़ी में वे प्रति" 
'हल झाममृहिक विष्वंस, प्रपवित्रीकरण श्रौर लूट के शिकार रहे हैं, उनका 
कह कण-अ्तिक्षण सष्ट-प्रष्ट किया गया, तब क्‍या उतसे यह प्रूछा जा 
हि कया काली है कि वे अपने स्वामित्व-पधिकार- 
धर; जबकि मुस्लिमों से यह पूछना बिल्कुल चर 
ममता अंपेतिहाशिक भवनों के सम्बन्ध में वे ने स्वामिल 
"रे (हिल को भी घपने परलेस-पर्ितेर प्रस्तुत करे के 
कर शाप लात, बरवणिव अ्क्योघ्रतीय बात है। हिन्दुधों से 
कला जले घर समक छिड़कना होगा बर यह तो न्यादि' 
' शाह सम्मत अणालियों के प्रति प्रपता भक्त 


श्र 


करता होगा। हत्या तो हत्यारे के कमं-कुकर्मों से सिद्ध हो जाती है। हत्या 
के शिकार व्यक्ति से, हत्या कर दिये जाने का शपय-पत्र माँगना तो एक 
बेहुदगी, बेवकूफ़ों होगी। 
उपर्युक्त विचार-मंथन के बाद, ग्राइए, हम दिल्ली में शाहजहाँ द्वारा 
ज्ञालकिला बनवाने के कल्पित वर्णनों से सम्बंधित उन लेखाभों की जाँच- 
बढ़ताल करें जो हमें अभी तक उपलब्ध हुए हैं। 
श्री गोडेत सैण्डस न, भ्रधीक्षक, मुहम्मदी घौर ब्रिटिश स्मारक, उत्तरी 
मंडल, भारत के पुरातत्त्व-सर्वक्षण, ने शाहजहाँ द्वारा लालकिला बलवाने 
क सम्बंध में पर्यवेक्षण किया है: 'स्वर्गीय मौलवी शुऐव ने भारतीय 
इतिहासकारों से सारी जानकारी एकत्र की है। वह मेरे करमंचारी-वर्ग में 
कै एक थे ।/* 
सैंप्डसंन ने भी वही ग़लती की है जो सर एच० एम० इल्लियट ते 
की थी, भ्र्यात्‌ सध्यकालीन मुस्लिम तिथिवृत्त-लेखकों को “भारतीय 
.इतिहासकार' की संज्ञा दे दी । मध्यकालीन मुस्लिम तिथिवृत्त-लेखकों ने 
तो स्वयं ही प्रपने को भारतीय कहलवाने से, प्रत्यन्त निर्भीकतापूर्वक 
इस्कार कर दिया होता । उन्होंने स्वयं को भारतीय कहलाते से न केवल 
विक्षण किया, प्पितु स्वयं को भ्रव, तुर्क, पठान, प्रबीसीनियन, कजाक 
था उज़बेक कहने में उनको गौरव भनुभव होता था। 
हम पहले ही लिख चुके हैं कि जब शाहजहाँ राजगद्दी पर बैठा, तब 
ज्ालकिले भौर धन्य भवनों सहित पुरानी दिल्ली का* नगर विद्यमान था। 
इसी प्रकार हम यह भी स्पष्ट कर चुके हैं कि शाहजहाँ ने कभी भी दिल्ली 
को प्रपनी स्थायी राजघानी नहीं बनाया । उसने दिल्ली, धागरा, बुरहात- 
पुरया लाहौर तथा प्रन्य किसी भी उस नगरी को ध्पना दरबार-स्थान 
बना लिया, उस विशेष यात्रा के समय, वह जहाँ भी होता था। उसकी 
स्थायी राजधानी सदेव झ्लागरा में ही रही । इस भूठी कपा को न्‍्यायोचित 
वहराने के लिए कि शाहजहाँ ते स्वयं पुराती दिल्ली नगर सहित लाल- 


-.. जमओ 
१ दिल्ली का किला--"भवनों धौर उद्यानों की मार्गेदशिका” की 


भूमिका । 





श्दर 


मु अलवाए वे, इंतिहासकारों को यह विश्वास 
टिलाकर घोचा दिया गया है कि शाहणहाँ ने अपनी राजघानी झ्ागरा से 
«० रा के रूप में त्याग का के (2०305 गए ग्रनेक 
लो से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि यह कथा एक 
पर्त्यरबिरोधों कारणो से पे का में लिखा है : झागरा में 
स्थापए वध राज्य करने के बाद जञाहजहाँ ते प्रपनी राजघानी दिल्ली बदल 
हेने की इल्का व्यक्त की थी, क्योंकि अतियर के अनुसार, “ग्रीष्म-ऋतु में 
आरा में होनेदालो ध्रत्यधिक गर्मी जे झ्रागरा को एक बादशाह के निवास 
ओप्य ह्थान नहीं रहने दिया पा।” 
आ्राइए, हम उपर्युक्त अ्रवतरण की तनिक सूक्ष्म जाँच-पड़ताल करें। 
दि, जंसा कहा जाता है, शाहमहाँ ने ग्यारह वर्ष शासन करने के बाद 
अपती राजपातो धागरा से दिल्ली स्थानान्तरित करने की इच्छा व्यक्त 
औ थी, तो स्पष्ट है कि उसे प्रसन्‍ततापूर्वक प्रागरा छोड़कर दिल्‍ली झ्ाता 
बह़ा-बस्च, घोर कुछ नहीं। कहने का तात्पयं यह है कि दिल्‍ली में 
पर्शोस्त शाही लिवास-योग्प स्थान था। एक तगरी की स्थापना करना 
आर उ्े सर्यु्ण शाहों साज-सामग्री से सुसज्जित करना कोई हंसी-लेल 
जहां है। शाहजहं के युग में तो इस कायं में एक बादशाह का सम्पूर्ण 
आोबल ही व्यतीत हो गया होता । चूंकि शाहजहाँ रूत्‌ १६२८० में ही 
कद उम्नलिए बनियर की टिप्पणी को सही मान लेने पर 
दि ताज हब के बाई राजधानी दिल्‍ली स्थानान्तरित कर 
कण स्वष्ट मतलंब यह हुआ कि सन्‌ १६३६ ई० से 
००-/४23ल बनी थी । तब स्पष्ट है कि शाहजहाँ नें 
_हायडुहरा, का अष्त यह है कि बनियर तो संयोगतः विदेशी वा 
ओो उछ छपए शराएठ-अ्रमण हेतु प्राया हुपा था। मुगल राजधानी 


_ इकछक जकक-..नबनो ' दिल्‍लो का. 
फ्छर 


हे 


श्रौर उद्धानों की मार्गदर्शिका 


ऊज 


ल्वातास्तरित करने जैसे ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण मुआमले में हमें इकल्ले-दुकल्ले 
विदेशी की प्राकस्मिक टिप्पणियों पर क्‍यों निर्भर रहना पढ़ता है? उस 
प्रमय मुस्लिम तिथिवृत्त-लेखक कया कर रहे ये ? उनके उद्धरण क्यों नहीं 
बह्तुत किये जाते ? स्पष्ट है कि शाहजहाँ ने श्रागरा से दिल्ली कभी प्रपती 
'राजघाती बदली ही नहीं यी। यह कहना बेहूदा बात है कि शाहजहाँ ने 
को झागरा से अधिक ठंडा समझा था। इन सब बातों पर बिचारो* 
वरान्त यह स्पष्ट है कि बतियर की टिप्पणी किसी लापरवाह पर्यवेक्षक 
द्वारा संगृहीत झाधी समझी गई किवदन्ती पर झाधारित है। 
उसी मार्गदश्िका में झागे पृष्ठ १ पर लिखा है: “स्थातान्तरण के 
प्रत्य कारणों में ये कारण कहे जाते हैं--"परवर्ती (प्रागरा) नगर की सारी 
गहरी पतली घाटियों का टूट जाना, किले में स्थान की कमी, गलियों का 
पंकरापत, बादशाहों झौर उसके उमराबों के परिचरों, सैनिकों व हाथियों 
की भारी भीड़ से वहाँ के नगर-निवासियों को गझसुविधा';' मानुषी ने 
दिल्ली का झचच्छा वातावरण और एक नई राजघानी बनाकर प्रपनी स्मृति 
को चिरस्थायी रखने को शाहजहाँ की इच्छा को ऐसा कारण बताया है।” 
उपयुक्त भ्रवतरण में शाहजहाँ द्वारा अपनी राजधानी झागरा से 
दिल्‍ली लाने के कारण बताए हैं वे बियर द्वारा वणित कारण से बिल्कुल 
पल हैं। बलियर ने जलवायु को ही मुख्य कारण बताया है। किल्तु उपन 
युक्त प्रवतरण में भन्य कारण बताये गए हैं जिनमें प्रागरे की दूटी-फूटी 
गहरी-पतली घाटियाँ , संकरी गलियाँ, जगर-निवासियों-सैनिकों-हाथियों 
और परिचरों की भीड़ सम्मिलित है। ये सभी कारण स्पष्टतः बेहुवा हैं 
क्योंकि जिस पुरानी दिल्ली को शाहजहाँ द्वारा स्थापित माना जाता है, 
वहाँ की गलियां भी उतनी ही संकरी, तंग हैं जितनी मागरा की । दिल्ली 


.. 'ऑंडमिएरड 
३. क्रहजह ज्स आगरा से दिल्ली मपनी राजधाती बदल लेने के वाके 


के बारे में प्राधिकरण के रूप में यहाँ पुस्तक के पद-टीप में प्रमले- 
सलौह पृ० ५७५-७६, स्टोरिया डो मोगोर, भाग १, पू० हलक, 
मायी र-उल-उमारा, फारसी-पाठ, भाग तृतीय, पृ० ४६४ जेसे कुछ 
मध्यकालीन तिथिवृसों का उल्लेख किया गया है। 


का 


। 


हर 
जालियाँ थीं। जहाँ तक बादशाह के अपने परि- 
हब दी के परिवतंत से उनको कोई प््तर नही 


तो बादशाह के वीछे-पीछे ही जाता था, चाहे वह 
53 | फिर हमें मानुषी मिलता है, जो गाहजहाँ के 
झ्ाहतकाल में दिल्ली पानेवाला एक धन्य यूरोपीय प्रवासी था, भौर 
बह बिल्कुल शिल्त कारण ही प्रस्तुत करता है। तथ्यतः तो मानुषी दो 
कारण बताता है धर्षात्‌ दिल्ली की जलवायु भ्च्छा होता और एक नई 
ाजघाती स्थापित करे प्रपती स्मृति को चिरसस्‍्थायी बनाने की शाहजहाँ 
॥ 
एप दर घ्नी राजधानी घापर से दिल्‍ली कर लेने के कल्पित 
स्थातात्हरण का स्पष्टीकरण देने का यत्न करने में अजनबियों के विचित्र 
आलम द्वारा प्रस्तुत कारणों की विज्रमकारी विभिन्‍नता स्वयं ही इस 
आह का ग्रमाण है कि दे सप्री व्यकित प्रपते-पने प्रनुमान प्रस्तुत कर रहे 
है। ऊरए उत्तेस्न किये गये पद-टीप द्वारा स्पष्ट है कि सरकारी मार्ग 
दशिका-युएतक कुछ मध्यक्ालीत तिथिवृत्तों का उल्लेख करती है जो गौण 
ऋत्पहें।शाहरँ के युग के, उसके प्रपने दरबार के तिथिवृत्त--'बादशाह३ 
जआाा--का कोई उद्धरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह इस बात का 
दा हि शाहजहाँ के प्रपने दरवारी-तिथिवृत्त में राजधानी के 
'परिबतंत के प्रोचित्य के बारे में कोई पुष्टि नहीं है। उस मार्ग- 
जी ता उन तिबिबूत्तों के बारे में भी यह ध्यान 
आक कप दिकिएतों में,इस विषय को एक पृष्ठ 
वेबाललद में परी शिवा गया है । यदि शाहजहाँ 
स्वागास्वपण का बा कई प्रापरा से दिल्‍ली बदली होती, तो उस 
% एड पूरे से सगर के । 'पष्छं में हो पूरा हुमा होता । साथ ही, दिल्ली 
रूपा बाता। , स्वापना का वर्णन तो सैकड़ों पृष्ठों में ही 


पा का नगर स्वापित लक 
! चिन्तित कहो दा हे, रखना ? बह 
कक? शाह के रू में उसका पावन पतेकाेक पट 


श्ष्र 


जाप्रों से भरा-पड़ा बिचार किया जाता है। उसे प्रतिब्ययी मक़बरे के रूप 
अं ताजमहल बनाते का निर्माण-श्रेय भी दिया जाता है (यद्यपि यह एक 

बात सिद्ध हो चुकी है) | साथ ही, जैसा प्रोफ़ सर बी० पी० सक्सेना 
जे ढावा किया है (जिसका हम उल्लेख पहले ही कर चुके हैं) उसे लगभग 
उत सभी स्थानों पर अन्य भवन और भीलें बतवाने का यश भी दिया 
जाता है, जहाँ कहीं वह गया था। इतना सब-हुछ होने पर भी झपनी 

सजग बनाए रखते के लिए यदि शाहजहाँ चिन्तित है,तो निष्कर्ष यह 

है कि उसके नाम कहे जाने वाले सभी भवन पूर्वकालिक हिन्दू-निर्माण हैं। 
उसी पद्धति पर, पुरानी दिल्ली का नगर, लालकिला और तथाकथित 
जामा-मस्जिद भी शाहजहाँ के काल से पूर्व भी विद्यमात वे । 

एक प्रन्य उचित प्रश्न यह है कि क्‍या शाहजहाँ कोई छोटा-मोटा 
सैलानी या जो प्रत्येक स्थान पर जनता से बाहवाही को ध्राकुल था ? जब 
उसे प्रागरा में ताजमहल बनवाने का श्रेय दिया जाता है, तब हमें घोला 
देकर बताया जाता है कि उसने यह कार्य इतिहास में पशस्वी,प्रमर हो जाने 
के लिए किया था। पुरानी दिल्‍ली नामक नगर की स्थापना का श्रेय 
शाहजहाँ को देते समय भी हमें यही कहा जाता है कि वह प्रभी भी लोक- 
आाहवाही के लिए तरस रहा था । इस सबका मिलकर यह कहते का भाव 
है कि शाहजहाँ को प्रचार की, यशस्वी होनी की इतनी प्रसाधारण, राक्षसी 
लिप्सा थी कि वह सम्पूर्ण राज्यशासन को निर्घन-प्रकिचन और प्रपने 
कोपागार को तलछट तक रिक्त कर देने को तैयार था। स्पष्ट है कि प्रन्य 
सभी दावों की भांति यह दावा भी, कि शाहजहाँ ने दिल्ली की स्थापना 
की पी, भौर इस तगर के लालकिले व तथाकथित जामा-मस्जिद को वन- 
वाया या, झूठा --जाली ही सिद्ध होता है। 

हम भ्रब यह देखना चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में प्रन्य लेखकों के क्या 
क्या विचार हैं। उसी मार्गंदशिका-पुस्तक में लिखा है : “समकालीन 
इतिहासकारों के झनुसार किले की नींव १२वीं जिलहिज १०४८ हिजरी 
(धन्‌ १६३८ ई०) को रलो गई थी, भौर इस तारीख की पृष्टि स्वाबगाह 
'पर लिखे शिलालेख से होती है। शाहनवाज खात €वीं मुहरंभ १०४६ 
अताता है और भ्रयादस साम्दोद का लेखक सँयद प्रहमद खान कहता है 








श्ब्६ 


है कं किले की एक जस्मपत्री उसके हाथ लगी यो 
पाप को तारीह हिज्री सत्‌ १०४६ की नवीं मुहरंभ 
(हब्मुसार १२ मई, १६३६०) दी हुई पी। उस दिन शुक्रवार रात्रि ची। 
आाषोर-उस्तनउमारा के मेलरू शाहनवास लाने के प्रतुसार यह किला ६ 
कर्ष, ३ मास भौर कुछ (दो में निर्माण हुमा था, तथा बादशाह के शासन 
के हब में तब पूरा हुमा था जद वह काबुल में था। दत्कालीन निर्माण 
परोल मकरवतकार ने बादपाह को धाने प्रौर इसे बेलने के लिए कहा, 
बा सन्‌ १०४८ हिजरी की २४वीं रबी (सत्‌ १६४८ ई०) के दिन छाह- 
जहाँ सदो की श्रोर बते पिछने दरवाज़े से किले में प्रविष्ट टुप्ना तथा उसने 
दाने-पाम घें घ्रपता पहला दरवार किया । किले के निर्माण से सम्बन्धित 
अकरमतस्लान के ्रतिरिक्त, «वकितयों के ताम हैं--गैरठखान, दिल्ली 
का हाम्यपाल (वाद में घता क। राज्यपाल नियुक्त हों गया जहाँ बह सन्‌ 
१६४७ ईस्वें मर बया |, इस्मतख्तात जो वाद में सिन्घ का राज्यपाल हुपा 
अल्लोबददीखान भो बाद में राज्यपाल बताया गया था घोर दो महान्‌ निर्माता 
दौर प्रहमद । कहा लाता है कि बादशाह भो समय-समय पर रूप- 
जेश्लाकस में बुछ-खुछ विशेष सुधार करता रहता था। संयद प्रहमदखान ने, 
25>.20-3:7%:4 3 आस, का बित्र देखकर निस्संदेह 
५ 'बास्तुकलाविद्‌ को भी नियुक्त किया 
व ग 
अकवीबर ३१ थी ध्ौर क्षेप प्राघी राशि प्न्दर के 
हम सा हे करण बयान रखने को बात यह है 
-7बादशाहनामा -- उद्घृत ना 
कल मम गए झ्रनय दो प्राधिकारी 
जबकि यह किला बनाता 
 किल-+- १६३६ ६० बताता है, 
+ 









को सार दक्षिका,” पृष्ठ १ 


श्द७ 


कहता है कि यह वर्ष सन्‌ १६३६ ई० है। तीसरी बात यह है कि 
उल्लेख किए गए नामों में भ्रधिकांश व्यक्त प्रशासक हैं, रूपरेखांकनकार 
श्र शिल्पज्ञ नहीं । चौथी बात यह कि “पुराने कागजात में किले की एक 
कत्म-पत्री मिलना” इस कल्पना को जन्म देता है कि जब शाहज हाँ ते किले 
को पुनः ग्राधिपत्य में लाने का निश्चय किया, तब उसके लिए किले पर 
अर्त्व करनेवालों को किले की एक जन्म-पत्री मिल गई होगी जो उसके 
प्राचीन तिर्माताओं द्वारा छोड़ दी गई होगी, क्योंकि मात्र हिन्दू लोगों को 
जर्म-पत्रियों के बनवाने के प्रति रुचि, रुकान है। यदि मुस्लिम लेखक को 
आहजहाँ के युग के किले की कोई जल्म-पत्री मिली होती, तो उसने 
प्रत्यस्त गवं-पूर्वक उसको अपनी पुस्तक में पुनः प्रकाशित किया होता, न 
कि उसका उल्लेखमात्र किया होता । चौथी बात यह है कि संदर्भित अनेक 
मुस्लिम लेखकों ने प्रवंचनापूर्ण मुस्लिम विथिवृत्त-लेखन की परम्परा में 
हो नौंब रखने का उल्लेख कर दिया है। साथ ही, यदि बादशाह उस समय 
काबुल में था, जब किला पूरा हुआ था, तब मकरमतखान ने बादशाह 
को प्राने प्रौर किला देखने के लिए कैसे कहा? यह तथ्य भी कि 
शाहजहां ने किले में नदी की प्रोर वाले पिछले द्वार से प्रवेश किया था, 
इस बात का स्पष्ट इंगित है कि शाहजहां ने जिस किले में प्रवेश किया वह 
पुराना हिम्दू किला था। यदि सचमुच शाहजहां ने ही किला बनवाया 
होता, तो उसे तो बिल्कुल प्रभिनव, नये किले में बहुत प्रधिक सज-धज के 
साथ, राजकीय समारोहपूर्वंक प्रवेश करता चाहिए था, ऐसा ही उसने 
किया भी होता । किसी व्यक्ति को इस कथन से भ्रमित नहीं होना चाहिए 
कि किले में प्रवेश करने के बाद शाहजहाँ ने भ्रपना पहला दरबार किया 
था। मुस्लिम लेखक के कहने का जो कुछ भाव है वह यह है कि जब 
शाहजहां काबुल से वापिस झ्राया, तब उसने बहुत लम्बी ग्रवधि के बाद 
खआालकिले में प्रपता दरबार किया था। मुस्लिम तिथिवृत्तों से निवट्ते 
समय ध्रानेवाली कठिनाइयों का एक ही उदाहरण ऊपर उल्लेल्ल किया 
कर । श्नुवादक के लिए यह भीषण समस्या है। इन सब बातों से यह 
हि है कि किले का भ्तिशय प्रात्म-श्लाबायुक्त निर्माण इसके प्तिरिक्त 

कुछ नहीं है कि जब शाहजहाँ प्रनेक वर्षों बाद दिल्‍ली भ्राया तब 


की + 


उसके लिए इसे हे लिया पया घोर उसके तिवास के उपयुक्‍त बना दिया 


जबा। कि । 
ज््यात दिया होगा कि सभी लेखक हर समय 
व ही है। उतमें से कोई भी शाहजहाँ द्वार 
(दिल्ली की स्थापना करने की बात नहीं करता है। यदि केवल किले 
क तिर्माण में हो नो से दस वर्ष तक लगे कहे जाते हैं, तब तथाकथित जामा 
अस्विद के बसते में किउने वर्ष में लगने चाहिएं ? क्या शाहजहाँ का शासन« 
काल इतना झम्शा था प्लौर क्या उसका ओषागार इतना अनन्त, प्रयाह, 
अलोम या कि वह हमारे सारे भारत में, सब समय, निरन्तर लिर्माण-कार्य 

आलू रख सकता या ? 
ुगलत-युण के भारतीय इतिहास के विद्यावियों को मुस्लिम तिबिबूत्तों 
करे हो विश्लेषणात्मक एवं समालोचनात्मक प्रध्ययन के लिए तत्वर रहना 
आहिए । कपट्पू्णं मुस्लिम तिथिदूत्तों में से सत्य खोज निकालने के हेतु 
22 झमझते को कला में रिपुणता प्राप्त करने का यत्न करना 
+ 

ऊपर संद्षित वर्णन में किले पर खर्ची गई धन-राशि एक सो लाख 
रे कहों गई है। इसको भो बाहरों दोवार प्रौर प्न्दर बने भवनों पर 
आम्ात झा में व्यय किया गया बताते हैं। किले के निर्माण पर किये गए 
पल खाक्ष्यांकित करनेवाले दरबारी प्रलेखों के प्रभाव में यह फिर एक 
पक बताई गई के लाख रुपये की धनराशि प्रस्य लोगों 
2 कि शाहबहाँ स्वयं का इपपकार पर, रूपरेखांकन में 
६ व न के बारे में कपटवू्ण दावों को 
'रूप में प्रस्तुत करता है। सर्वप्रथम, 
को तट नली के हरम की व्यवस्था करने में विद्रोहियों 
ःई सका 5०४ में, तथा बचे-छुचे 
काला श्र व्यस्त दि चने भस्त रह 
उषा शक्ति-मेद धणदा था, तो क्या उसके पास समय ध्यवा रुचि 
अह्मयृष्टि वी जो वह महान्‌ निर्माताप्ों द्वारा 


१६ 


तैयार किये गए भ्रति जटिल रूपरेलञॉकन में छोटे-मोटे सुघार करसके-- 
उनके लिए उपस्थित हो सके ? क्या इतिहास के विद्याधियों को बताया 
आया है कि शाहजहाँ ने वास्तुकला का ज्ञान कहाँ प्रजित किया था ? इसके 
विपरीत, शाहजहाँ द्वारा किले के रूपरेखांकन में सुधार किये जाने के बारे 
में बह सूत्र ही, तथ्यत:, हमारी उस उपलब्धि को पुष्ट करता है कि शाह- 
जहाँ केवल एक प्राचीन हिन्दू किले में ही रहा था। एक घ॒र्मान्‍्थ मुस्लिम 
तिरंकुश शासक होने के कारण, जो अपने राज्य-शासन के भ्रन्तगंत एक भी 
मन्दिर को सिर ऊंचा किये हुए खड़ा नहीं सहन कर सकता था और जिसको 
बन्दी बनाये गए ईसाई व्यक्तियों के एक विशाल वर्ग को, उसके मुहम्मदी- 
धर्म में परिवर्तित होने से इन्कार कर देने पर, भीषण यातनाप्रों से परिपूर्ण 
मुत्यु-दण्ड देने पर भी मनस्ताप नहीं किया या, शाहजहाँ के लिए तो यह 
सहज, स्वाभाविक हीथा कि वह लालकिले के उन हिन्दू-प्रंगीमूत लक्षणं 
को हटवादे जितको हटादिये जाते पर भी लालकिले को कोई छतरार 
हो प्रयवा निवास-योग्य बना ही रहे, भद्दा न लगे । यही वह गूढ़ा्य है जब 
मुस्लिम लेखक कहते हैं कि शाहजहाँ किले में सुधारों के सुझाव दिया करता 
षा। 

ओरफ़ियस के तथाकथित चित्र की, जो प्रव इंग्लैंड ले-जाया गया कहा 
जाता है, प्रति सूक्ष्म-प्रध्ययन्त करने की झावश्यकता है। प्रव प्रपनी बुद्धि 
को इस प्रवंचता से ग्रस्त नहीं होते देना चाहिए कि यह किसी इतावली 
व्यक्ति का ही कार्य होगा। “फ़तह॒पुर-सीकरी में भी एक बाँसुरी वाले का 
चित्र था जो भ्रव बहुत फीका पड़ चुका है। फ़तहपुर सीकरी एक प्राचीन 
हिन्दू-तगर सिद्ध किया जा चुका है(फ़तहपुर सीकरी प्राचीन हिन्दू-तगर-- 
शीर्षक पुस्तक पढ़ें) । प्रतः यह प्रतीत होता है कि दिल्ली के लालकिले में 
विद्यमान उसी प्रकार का एक चित्र इस का एक प्रत्य प्रमाण है कि किला 
हिल्दू-मूलक था। 

किले पर व्यय किया गया सौ लाख रुपया नितान्‍्त मूठ श्रतीत होता है 
जो इस तथ्य से परखता जा सकता है कि किसी भी तत्कालीत झ्राधिकारिक 
भ्राधिकरण का उल्लेख नहीं किथा जाता है, प्रौर न ही किसी दरबारी-प्रभि 
सेल का उद्धरण दिया जाता है। 





पं,बख्तावरखान तामक 
व्पोरंगजेक के शासतकाल मे। 
कहा जाता है हि अबतों की लागत इस प्रकार बताई 
,इृहिहास-सेक्क ने विभिल 


हा ६० लाख रुपये 


बालक 


कण्जानसामग्रीसद्ठित) ंई / 
का (सिगानी-शवलकक एवं परिवेश ५.५ मे 


दीवाने-प्राम, रे 
दोहहकाना ए-मास-ओो-आाम प्र्षात्‌ 2 


हयातबर्श बाग 
दि 'जहांघारा) बेगम साहिबा भर 
ब्रत्य शाही महिलापों का महल ७ 
दुातों धरादि के लिए बाजार तथा बर्गाकार ४ 
किले की दौवारें प्रोर क्षाई २१ 


“75 जया 


कारीगरों की मजदूरी सो लाल कपये पी । 
धाठक ऊपर दिये गए ध्रवतरण में प्रनेक विसंगतियाँ देख सकते हैं। 
हल विस्ृंगति यह है कि लेखक बस्तावरखान ने शाहजहाँ की एक पीढ़ी 
आाद किला है। सराप ही, उसने ख़्रें के लिए प्रस्तुत किये गए प्रांकड़ों के 
खरे सें कोई ब्राधिकरण उल्लेख नहीं किया है। इस प्रकार के लेखा-वर्णन 
को झुठा, जातो पोषित कर तुसन्त प्रस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए। 
हहनेजो व्यू की गई कुल धनराशि बताई है, वह भ्न्य लेखकों द्वारा 
कम 'घतराशि से भिन्न है। जबकि पूवंकालिक प्रॉँकड़ों में कुल 
कप कल से कही गई है। वस्तावरसान के पनुसार कारीगरों 
(बहु हब ला रुप थी । साथ ही, पल्य खर्चा भी भ्रतिरिक्त लग 
हि था। वक्तावरखान द्वारा दिये गए आाँकड़े भी 
'रश कही है। रब पहने उन ६० लाल रुपये को राशि किले पोर 


वि 
छ _'क्षलत्ी का किला -भवतों घोर उद्दानों की मार्गदशिका', पृ० ४ 


श्र 


उसके प्रन्दर के भवनों पर व्यय की गई बताई है, प्रौर फिर भी, प्लागे 
जाकर उसने प्रन्य-भ्वनों की व्यप-राशि दुबारा कह दी है। सबसे प्रन्त 
ऊँ, उसने पृथक्‌ रूप में मजदूरी का उल्लेख कर दिया है। तभी तो 
महान्‌ इतिहासकार सर एच० एम० इल्लियट का यह संदेह ठोक था कि 
मुस्लिम तिथिबृत्तकार प्रपने उप्रवाद में काल्पनिक प्राँकड़े प्रस्तुत किया 
करते वे । 

मुस्लिम गप-शप पर झ्ाधारित, एक ब्रिटिश विद्वान्‌ द्वारा लिखित एक 
प्रन्‍्य पुस्तक में लिखा है: “जहाँगीर की मृत्यु पर उसका बेटा शाहजहां 
हिन्दुस्थान की गद्दी पर बैठा ग्यारह वर्ष तक-प्रागरा में राज्य करने के 
आद शाहजहाँ ने श्रपनी राजधानी दिल्ली में स्थानान्‍्तरित करने का निएचय 
किया । वह भ्रनेक बार दीन-पनाह शहर की यात्रा पर गया, प्लौर उसने 
हिन्दू ज्योतिषियों प्रौर मुहम्मदी हाकिमों की सहायता से बतंमान किले की 
भूमि को ही प्रपने दुर्ग का स्थल निश्चित कर दिया, बाद में जिसके प्रास- 
चास उसने शाहजहानाबाद बनाया-बसाया, जो उसके साम्राज्य की राज- 
बानी थी। १२वें जिलहिज १०४८ हिजरी (सन्‌ १६३८ ६०) के दिन 
कारीगर जमा हुए स्‍्ौर इज्ज़तखान के प्रधीक्षण में, जो बाद में (१०५७ 
हिजरी-- १६४७ ई०) सिन्ध का राज्यपाल हो गया, किले की नींव का 
पत्थर रखा गया । इसमें कारीगरों के मुखिया उस्ताद भ्रहमद झौर हीरा 
ने सहायता की । दिल्ली से इस्ज़तखान की बदली हो जाने पर किले का 
निर्माण-कार्य प्रल्लाहवर्दोख्ात को सौंप दिया गया जिसने २ वर्ष, १ मास 
और ११ दिन में चारों तरफ की दीवारें १२ गज उंची उठा दीं। प्रल्लाह- 
वर्दीखान को, फिर, एक राज्यपाल-पद दिया गया झौर किले का काम 
मक्रमतखान को सौंपा गया जिसने नौ वर्ष के परिश्रम के बाद इस कार्य 
को शाहजहाँ के शासन के २० वें वर्ष में समाप्त कर दिया--प्रू्ण कर 
दिया १०५८हिजरी (सन्‌ १६४८ ई०) की रबी-२ की २४वीं तारीख को 
शाहजहाँ किले में, नदी की भ्रोरबाले द्वार से भ्रविष्ट हुपा भौर उसने प्रपता 
पहला दरबार दीवाने-भ्राम में किया। विश्वास किया जाता है कि किले पर 
१०० लाख रुपये खर्च हुए ये, जिसमें से प्राधी-राशि इसकी दीवारों पर 
भर शेष प्राथी राशि इसके भ्रन्दरवाले भवनों पर ख़्ब हुई कही 


का 


श्ध्र 


जहाँ से भी संग्रह की हो, यह स्पष्ट हैकि 
क्योंकि इसमें त किसी प्राधिकरण का उल्लेख 
अलेख को भ्रस्तुत किया गया है । 
हु आर पक पके के बाद भी सम्पूर्ण परियोजना 
रुपया कह दी गई है, स्पष्ट दर्शाता है कि कोई 
श्रौर त ही, कोई किला बनाया का 
बर्णन इस उल्लेख से प्रारम्भ 
हर हल हे २4 झथात चुना था, तथापि दबे स्वर से 
हे पर जोड़ दिया गया है कि इसके प्रासपास ही एक शहर भी बनाया- 
फाघोर कोई तु स्िदशता यह है कि केवल किले की लागत हो 
(१७ सास छपये उल्लेख की गई है जबकि शहर पर व्यय किये गए घन 
को चर्चों हो तहीं की गई। नगर पर तो प्रौर भी भ्रधिक लागत श्राई 
होगी । प्रत:, सगर पर किया गया खर्चा प्रधिक महत्त्वपूर्ण है। एक पन्‍्य 
अल्तापकारी विबरण यह है कि यदि तये नगर का नाम शाहजहानाबाद 
रात्ला गया या, तो वह ताम प्राज भी चलता क्यों नहीं है? इसका नाम 
अदलकर पुरातो दिल्लों से हो गया ? प्रत्य विस्मथका री बात यह है कि 
हा साला जाता है कि शाहजहाँ प्रनेक बार दीन-पनाह शहर गया था झौर 
जहाँ काफी उम्रय तक ठहरा या, उस स्थान का उल्लेख नहीं किया गया 
है जहाँ शाहजहाँ, प्रपते पूरे फोज-फाटे के साथ, पूर्ण राजकीय सुविधाप्रों 
जैंहहुरा था। कुछ कपट्पूण मुस्लिम-वर्णनों के प्रनुसार, दीन-पनाह की 
स्खापता शाहनहं से तौन पीढ़ियों पूर्व हुमायूं द्वारा की गई थी। किन्तु 
अत्य कपटपुरण मुस्लिम-वर्णनों का दावा है कि हुमायूँ द्वारा स्थापित नगर 
केरजाह द्वारा ध्वस्त कर दिया गया या। फिर, शे रशाह के चाटुकारों को 
इहना है कि शेरशाह ने भी शे रणढ़ नामक एक शहर बसाया था, जो दीन- 
कुयल पर हों था। सजा यह है कि कोई भी म्यक्ति न तो किसी 
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प्राधिकरण का उल्लेख करता है, ग्लौर त ही किसी दरवारी-पलेख को प्रस्तुत 
करता है । प्रत्येक परवर्ता बादशाह द्वारा एक पूर्वकालिक नगर को ध्वस्त 
करके एक नया नगर उसी स्थान पर बनाने-बथाने कीबात ऐसी ऐति- 
हासिक बेहुदगी है जो अध्यकालीन इतिहास के विद्व/तों की पीढ़ियों द्वारा 
अशंकित रूप में ही घंगीकर की जाती रही है। इश्न प्रकार का, इतिहास 
का प्रंधा-शिक्षण झ्यवा ध्रवबोधन के भागे चलते रहने की भ्रनुमति बिल्कुल 
नहीं होती चाहिए । 

एक प्रन्य प्रश्त उपस्थित होता है कि यदि हुमायूँ भौर शेरशाह ते 
दिल्‍ली को प्रत्यधिक महत्त्व दिया, तो क्‍या कारण है कि प्रकबर प्रोर 
जहाँगीर दिल्ली में नहीं रहे ? उन दोनों बादश।हों के बाद ही, प्रचानक 
ज्ञाहजहाँ के शासनकाल में हमें इतिहा स-लेखक भिल जाते हैं जिन्होंने एक 
नये शहर का भ्कूठा शोर-हराबा मयाय। है| स्पष्टतः, मुगलवंशी शासन 
के प्रन्तगंत, लगातार , दिल्ली भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण बनी रही जितना 
महत्त्वपूर्ण भागरा लगर। यही कारण है कि हम किले के उस सेतु-शिख र- 
भाग क।, जो नदी की प्रोर निकला हु,्ा है, सलीमगढ़ के ताम से पुकारा 
जाता पाते हैं। चूंकि शहजादे के रूप में जहांगीट का नाम सलीम था, इस 
लिए संभव है कि प्रकबर ते प्राचीन हिन्दू किले के उस भाग को प्रप्ने बे टे 
जहांगीर के नाम से पुक/रत/ शुरू कर दिया हो। यह भी सम्भव है कि 
जहांगीर उपनाम सलोम द्वारा ध्रपते पिता प्रकबर को जहर देने का यत्त 
किये जाने के बाद विद्रोही सलीम को दिल्ली के प्राचीन हिन्दू लालकिले के 
उस भाग में का रावास में रखा गया हो । 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि हिन्दू दिल्‍ली भौर इसके किले 
को अनुवर्तो मुस्लिम शासकों ने भिन्न-भिन्न नामों से सम्बोधित किया 
था। हुमायूँ के समय में पुरानी दिल्ली को--पाण्शवों की नगरी को-- 
बीनपनाह नाम से पुकारा जाने लगा या, शेरशाह ने इसका ऋम शेरगढ़ 
में परिवर्तित करना चाहा था, शाहजहाँ ने इसका नाम शाहजहानाबाद 
रक्षना चाहा यथा, धर ऐसे बा रस्जार मुस्लिम प्रयत्नों के बावजूद बिल्ली करी 
रानी नगरी दृढ़-स्थायी रूप से श्रपता भ्रस्तित्व बनाए हुए है भौर पुरानी 
हिल्नी के रूप में ही वर्णित होती जा रही है। यह पुरानी दिल्ली उतनी ही 





आस पोर ११ दिनों में बनने का सूक्ष्म 
>> रे किसे के परत्य भागों तथा पुरानी दिल्ली 
के शबर के बारे में ऐसे हो विवरण पस्तुत नहीं किये गए हैं। केवल दीवारें 
डी कर देने में लगे समय का ही वर्णन, पृषक्‌ रूप से क्‍यों कब 
आाव ? इसीलिए, सर एच० एम० इल्लियट का यह पर्यवेक्षण ठीक था 
कि मुस्लिम हिविवृत्त-लेखक धपने आली, मनघड़न्त वर्णनों में ऐसे विवरण 
कुंड दिएा करते ये जिनसे उतमें धाधिकारिकता को झलक झाने लो । साथ 
ही मुस्लिम तिथित्‌ततों में, जो 'अ्रतिबृहदाकार हैं, विशालाकार किलों भौर 
बह हे शगरों के निर्माण कराने का विषय कुछ वक्तियों में ही नहीं निप- 
डाया जाता चाहिये वा । यदि इन परियोजताशों को वास्तव में ही मुस्लिमों 
दतक्नारम्भ किया गया था, तो उतके तिथिवृत्तों में ूूपरेलांकन-चित्र 
अस्तुत्त किये गए होते, निर्माण-प्रादेशों को उद्घृत किया गया होता, 
अ्िपरविप्रहणनआम्बन्धी कार्यवाही, सर्वेक्षण, कर्मचारियों की जाम-सूची 
'िपश धौर रपीदें तवा देनन्दित ख्चों को प्चियाँ प्रवश्य सम्मिलित की 
आए होतीं इनके भ्रभाव में, किसी-त-किसी के द्वारा, किसी-ब-किसी प्रकार 
ऋुछल-डुछ बनवाने के बारे में, मात्र संज्लिप्त इकल्ले-दुकल्ले वर्णनों को 
वि रचनाएँ घोषित करके भ्रस्वीकृत, प्रमान्य कर 
दिया जाता चाहिए। 
एक धत्य दिटिश लेखक द्वारा लिखों गई पुस्तक में भी उतनी हो 
आापरबाहों घोर बिता किठ्ी प्रकार को जाँच-पढ़ताल किये हुए ही,लिखा 
पा है कि “किसे का तिर्माण, दिल्ली के तत्कालीन सूबेदार गैरतखान के 
है” “2442-33! अन्‌ १६३६ को प्रारम्भ हुआ या, भोर जल्दी ही 
विवेक) तप, कालावधि के लिए धस्लाहवर्दीखान को सौंप 
कह नो बह घोर होग, मर्रतमल्ान भीर समानी को दे दिया गया था। 
कल दा इशस 'भहीने ध्यवा उसी के लगभग भ्रवधि में पूरा हुमा 
“मलिक: ५७७७५ सन्‌ १६४६ में हुआ्रा था, जब साइुस्‍्ला 
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खान प्रघानसल्त्री था। /” 

जबकि ग्रस्य ग्रन्थों के झनुसार किले का निर्माण प्रारम्भ होतें की व्षे 
अन्‌ १६३८ ई० उल्लेख किया गया है, उपर्युक्त अवतरण ने सन्‌ १६३४६० 
निर्माण प्रारम्भ करने का वर्ष घोषित किया है । साथ ही,प्राश्चयं की बौत 
यह है कि इनमें से एक भी ग्रन्थ 'बादशाहतामा' का उल्लेख नहीं करता है 
जबकि यही ग्रन्थ स्वयं शाहजहाँ के आदेशानुसार उसके शासनकाल को 
सरकारी तिथिबृत्त है। उपर्युक्त अ्वतरण में कथनों के साथ प्रतुम।न भी 
--"या उसके लगभग”--जुड़े हुए हैं जो इस बात के द्योतक हैं कि लेखक 
अपने मूलाघार के बारे में सुनिश्चित नहीं है । 

इस भ्रध्याय को पूर्ण समाप्त करने से पूर्व हम पश्चिमी विद्वानों 
अ्रवासियों और लेखकों के सम्बन्ध में एक उपयुक्त पर्यवेक्षण करना चाहंते 
है। ऐतिहासिक स्थिर सिद्धान्त के रूप में यह मान लेना चाहिए कि किसी 
भौजञासनकाल में शासक-समुदाय या उतके समप्रभाव से सम्बन्धि लेखकों 
की टिप्पणियाँ अत्यन्त प्राधिकारिक भर उच्चतम सम्मान कौ पात्र 
समभी जाती हैं। 

अतः ब्रिटिश शासन में, भारत में तथा सामान्य पश्चिमी वर्चस्व के 
कारण विश्व के प्रन्‍्य भागों में, पश्चिमी लेखकों की टिप्पणियाँ देव-बचन- 
तुल्य माहात्म्म्, महत्त्व की समझी जाती रही हैं। किन्तु, हम यहाँ यहां 
स्पष्ट कर देना चांहते हैं कि पश्चिमी प्रवासियों की टिप्पणियाँ, यूरोपीय 
कर्मचारियों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष भौर पश्चिमी लेखकों द्वारा दिये 
गए वक्तव्य सर्वाधिक तिताँत प्रज्ञानता कौ विशिष्टता लियें हुए हैं। हम 
इन बातों के कुछ प्रसिद्ध उद।हरणों से जनता को परिचित कराना चाहते 
हैं। इस पुस्तक के प्रारंभिक प्रध्याय में ही हम बता चुसे हैं कि किस प्रकार 
जनरल कनिषम ने, जिसने भारत का "भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग” 
स्थापित किया था, श्रपनी मूलभूत सदोष घारणाझों झौर मान्यताभों के 
कारण इसको भ्रष्ट कर दिया था। उसे स्वयं लालकिले के बारे में यहीं 
मालूस था कि लालकिले के नाम से पुकारी जानेवाली एकमांज हमारत- 


वि जम 
१. गोड़न हे विरचित : “दिल्ली की सात नगरियाँ”, बुँष्ठे दक 





श्छ६ 


ली नामक नगर में थी, भोर फिर भी 
बराक पचाए लोजता रहा | साथ ही, जब वह उसे 
बह ऐप डुंढ वांयां तब भी कर में लिख गया कि लालकिला कुतुब 
॥ ; 
या अर किंग के झनेक प्रत्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में 
आओ पहिविमी लेखकों की टिप्पणियों में ऐसी अगणित मूर्खताएँ समा विष्ट 
है। उदाहरणाबं, कतेत टाड जे-खिल्ला है कि “'प्रकबर ने अपने दिल्‍ली के 
राजमहल (जिसका ऋष॑ लालकिला हैं) के द्वार को ह/थियों पर सवार दो 
की प्रतिमाप्रों से सुशं भित किए था । ये शत्रु हिन्दू राजकुमार 
बे जो चित्तोड डर को घेरे हुए प्रकबर की छेता से युद्ध में मारे गए यें।" 
डाड़ ते उस प्राश्ममण को निरंकुश बताकर निन्‍्दा की है भौर प्रकबर को 
अयंक रकम प्रत्याचार करने के लिए दोषी ठहराया है। इस अ्रकार पर्यवेक्षण 
करते के बाद भी कतेल टाड जैसे विद्वान्‌ के मत में यह विचार पाना बेहूदा 
आाठ है कि प्रकबर ध्रचात+ प्रति दयालु, शिष्ट प्लौर शूरवीर हो जायेगा 
तदा प्रपते राजमहल की शोभा बढ़ाने के वास्ते उन्हीं घृणित शत्र प्रों की 
अिमाएँ बताएगा जिल्हें उसने स्वयं हो मार डाला था । किन्तु कल टाड 
कक सस्तस्क में ढिल्कुल सही है कि प्रकबर के समय में प्रथत्‌ शाहजहाँ से 
दो पोढ़ियाँ पूर्व भी दिल्ली में लालकिला विद्यमान था भ्रौर इसीलिए स्वतः 
छिद्ध है कि शाहलहां द्राश लालकिला नहीं बनाया गया था। इसीलिए 
कर दि सा की दिशा में कल टाड द्वारा किये गए महात 
के शि शाह नही बूंद सेती का करते हुए भी हमें उसके दोषों 
पा सीन, भारत के एक ब्रिटिश प्रवासी की 
'हिस्टेरर को एक पढ़ वे कहा है; लिखता है : “टाम कोर्यट ने एल० 
बह दर महान ने,मार 'पैं इस देश के दिल्ली तामक तगर में 
/िकन्र महान ते,पारत के राजा,पो रस के साथ युद्ध किया था 


हलक का इतिहास' (पधंग्रेड़ी संस्करण)-:खण्ड 


कक. 


और उसको हराया था, तथा जहाँ उसने झपनी विजय के उपलक्ष्य अं पीतल 
का एक स्तम्भ बनवाया था जो आज भी लड़ा हु, है।''''कोयंट का यह 
दोषपूर्ण मत प्रारम्भिक अंग्रेजो अ्रवासियों में से अधिकांश लोगों द्वारा साल्य 
किया गया था।/” 

कोर्येंट द्वारा की गई सर्वप्रयम भयंकर भूल यह है कि उसने कहा है 
कि सिकन्दर भौर पोरस दिल्ली में युद्ध-रत रहे थे; दूसरी भूल पोरस को 
आरत का सम्राट्‌ कहन। है. भौर तीसरी भूल अशोक को लाट को पीतल 
का स्तम्भ कहना है । कनिघम हमको यह भी सूचित करता हैं कि भारत 
में परानेवाले प्रारम्भिक ब्रिटिश प्रवासियाँ ने कोर्येट के भयंकर भूलों वाले 
वर्यवेक्षणों को भ्रस्धाधुंघ दृह राया है। विश्वभर में मध्यकालीन भारतीय 
इतिहास के विद्या्ियों प्लौर विद्वानों को म5पकालीद रचताओं के ऐसे 
दोषों का सामान्यतः ज्ञान नहीं है। इससे सब लोगों को जो सीख लेनी 
चाहिए वह यह है कि विदेशी मध्यकालीन प्रवासियों की! किसी भी टिप्पणी 


>को प्रतिपवित्र देव-तुल्य नहीं मानना चाहिए। 


करतिघम भारत प्राए एक प्रन्‍्य पश्चिमी प्रवासी की मूलंत। का भी 
वर्णन करता है। ग्वालियर के किले की प्व॑तीय-दिश। में उत्कीर्ण मातव- 
प्रतिमाश्रों के सम्बन्ध में ईसाई पादरी मतसरेंट के इस पर्य वेक्षण को उद्घुत 
करते हुए कि “इस समूह में हमारे रक्षक (प्र्वात्‌ ईपा) तथा उनके १२ 
प्रनुयायी हैं” कनिबम यह कहे जिता नहीं रह सका कि ग्वालियर में 
(महावीर जैन की) पूर्णत: नग्न प्रतिमाओरों के बारे में जब महान्‌ भौर 
शिक्षित ईसाई धर्-प्रचारक इस प्रकार लिब सकते हैं, तब तो हमें उन 
विचित्र प्रवासी-कथाप्रों के बारे में बिल्कुल भी चकित होने की आ्राव- 
श्यकता नहीं है जो प्रशिक्षित खोजियों द्वारा यू रोप में लाई गई थीं।”* 
यद्यपि जतरल कनिधम ने भारत में भ्राये पश्चिमी प्रवासियों की 
कप प्रतिभा का प्रत्यन्त थुबुद्धिवूर्ण मूल्यॉंकन ऊर प्रस्तुत किया है,” 
बह स्वयं भ्रपनी मूख॑ंत/ प्रौर विफलता के प्रति पूरी तरह ध्रधाव- 


१. 
* कनिषम का प्रतिवेदन, खण्ड-१, पृष्ठ १६२-१६३ 


पु 
किम का भ्रतिवेदत, खण्ड-२, पृष्ठ-३६८-३६& 


डॉ श्ध्ष 

की स्वयं 
दा बा किषकेकारण या कि जकप दर हे ही 'लिक घूक 
को ही दृचित कर लि को दुतुब के पास ही खोजता रहा यद्यपि 
व इए श्रौर काम करता रहा तथा दिल्‍ली के लालकिले में 
नल 'ुरहलद-विधाय की नींव डालने के कार्य में जुट 
धारणा बना ली कि भारत में तथाकथित मस्जिद 

«५ 3४०२५ कक ध्ोर मकबरें ही बने ये, प्रयवा किसी मुस्लिम 
'के नाम से बने हुए किसी किले या लहर के बारे में उस किवदन्ती 

का ससरंन करने के लिए ध्रत्य किसी भी प्रमाण की प्रावश्यकता नहीं.थी। 
एक बत्य मुस्लिम तिथिबृतत-लेखक फ़राहबख्श, बादशाह शाहजहाँ 
द्वारा “आहलहानाबाद के धवतों, किले धो र नहर-निर्माण का खर्चा पचास 
ज्ास् रुपया तथा जामा-मस्जिद का छर्चा दस लाख एपया बताता है।"" 
इकते फिर बचे के बारे में प्रपने कपत के समर्थन, झाघार-हेतु किसी 
आधिकरण का उल्सेल् नहीं किया है। तब्य तो यह है कि तिथिवृत्त-लेखक 
आए उल्लेछू किए गए ध्राँकड़े तभी प्राधिकारिक माने जाते जबकि इनके 
जहर बे ज्ञाह॒यहं के दरदा री-प्रभिलेखों क। सन्दर्भ प्रस्तुत किया होता। 
कि ऐसा कोई शाहो ध्यय-मेलख्ा उपलब्ध नहीं है, प्रत: स्पष्ट है कि उप- 
अंक्त धॉकटे कात्यतिक भौर स्वयं इस,लेलक को भपती ही ईज़ाद 
(छाविष्कार) हैं। साथ हो, शाहजहासावाद की सम्पूर्ण बस्ती झोर असत्य 
डाषागस्त लाहकिते, परौर स्वयं नहर पर भी व्यय की गई कुल घत-राशि 
को एचाछ लाछ इपये कहकर पस्तुत करना भी सन्देह उत्पन्त करता है। 
उह झा प्रसदृष्य, सिलत-भिस्त तीन वस्तुपों को एक ही स्थान पर क्यों 
कई ?यदि शाहनहाँ ने उन पतिव्यय-विस्मयकारी परि 
'पर पपने शासनकाल के पृथक्‌-पुथक्‌ वर्षो में कुछ खर्चा किया 
जकन« बंस्मरण, मुहम्मद फ़ेज बरुण के (समर 
'किकण होह ड्रारा फ़राहुबस् का प्रनुवाद (मूल फ़ारसी 
2 हैचदर, अनुबाद)--दिल्ली, इलाहाबाद के संस्मरण, 


श्€्द 


॥ तो उनका पृथक्‌-पृथक्‌ उल्लेख उपलब्ध होता। उतकों एकसाथ 
मिलानेवाली बात से ही द्योतन होता है कि शाहजहाँ को निर्माण-श्रेय दिये 
गए येतीनों कार्य ही उम्रवादी मुस्लिम प्राविष्कार हैं--वास्तविकता नहीं, 
मात्र उसके नाम लिख दिये गए हैं। 

इस पुस्तक में प्न्यत्र कहीं यह भी लिखा गया है कि शाहजहाँ ने, 
यदि कुछ किया ही था,तो वह यह कि एक पुराती नहर की मरस्मतः कराई 
बी (चाहे उसका जो भी प्र्य हो) | उसने कोई नई नहर नहीं बनाई थी 
प्र फिर भी फ़राहवरूश उपर्युक्त भ्रवतरण में दावा करता है कि शाहजहाँ 
नें एक नई नहर बनाई थी। वह प्रयने दावे का समथंन करने में विफल 
रहता है क्योंकि उसने यह उल्लेख नहीं किया कि इस नहूर की प्रावश्यकता 
क्यों हुई थी, नहर का रूपरेखाॉकन किसने बताया था, कब पौर कैसे नहर 
बनाई गई थी तथा कितनी लागत इस पश्राई थी । 

भारतीय ऐतिहासिक प्रौर पुरातवीय प्रध्ययन को विदेशी विद्वत्ता- 
द्वारा पहुंचाई गई घोर क्षति, विनाश का सहज, प्रनायास दृष्टान्त ऊपर 
भ्रस्तुत किया गया है। सत्य के प्रस्वेषण में दत्तचित्त होकर कार्य में लगे 
हुए व्यक्तियों को इतिहास के इन ज॑जालों से सावधान रहता चाहिए भौर 
अध्यकालीन लेखकों की, उनमें भी विशेष करके मुस्मिल उमग्रवादियों, 
जालसाजियों, पश्चिमी भ्रज्ञानी व्यक्तियों पौर बुद्ध,प्रों की तथा उनके 
प्रतेक देशी प्रौर विदेशी भ्रनुयायियों की बुद्धिमत्ता को चुनौती देनी 
आाहिए। 

इतिहास के सम्पूर्ण क्षेत्र की पुतः समीक्षा होनी चाहिए और सच्ची 
नक्‍्क़ाशी,कपनों झौर शिलालेखों के प्रनुवादों की सृक्मतम जाँच-परख की 
जाती चाहिए । भांग्ल-मुह्लिम रचताश्रों में जमा हुआ प्रस्थविश्वास त्याग 
दिया जाना चाहिए भौर सभी व्यक्तियों में, लिखित सामग्री के बीच का, 
विशेषकर मध्यकालीन मुस्लिम तिथिवृत्तों का गूढ़ाष॑, परोक्ष प्रध॑ समझ 
ख़कने का सामय्य॑ उत्सन्‍्त होता च! हिए । मुस्लिम तिथिवृत्तों के श्रंग्रेज़ी- 
अनुवादों को भी पूरी तरह, प्रत्यन्त सतर्कतापूर्वक दुहराने की भावश्यकता 
है। विदेशियों के एक प्रकार द्वारा (पर्चात्‌ सध्यकालीन मुस्लिमों द्वारा) 
लिलित तिथिवृत्तों के विदेशियों के एक प्न्य प्रकार (धर्यात्‌ भग्रेजों) हारा 


0 के, भारतीय इतिहास के प्रध्ययन के प्रति घोर भ्न्याय 
का करइर' के लिए जब प्रंगरेजी-अरतुवाद का भाव यह है कि किसी 
जे «अस्दिर गिराए घोर मस्जिदें बनाई”, तो यह घारणा 
अना लेना निश्चित रूप में गलत है कि भारत के मुस्लिम झ्राक़मणका रियों 
ओसरिदिरों को परी तरह धूमिसात्‌ कर दिया था, पर वहाँ की सामग्री 
[पत्थर प्रादि) को श्रत्पत्र ले जाकर, मस्जिद बनाने में उनका उपयोग 
फियाबा + मुस्लिप तिथिवृत्तकारों द्वारा प्रयुक्त प्राच्य आब्दावली का सही 
'हबान्तर यह होगा कि मुस्लिम प्राक्रमणकारियों ने हिल्दू मन्दिरों को प्रप- 
दिए किया झौर उत्तीं भवनों को सस्जिद के लूप में उपयोग में लाने लगे। 
आए इसी से पक्का होगा कि प्रत्येक ध्वस्त किये गए मन्दिर का प्र एक 
अरधीष्ट मस्जिद होता था । मध्यकालीत इतिहास के प्रध्ययन में किसी को 
औ सुइम जाँच पड़ताल से नहीं छोड़ा जाना चाहिए, च!हे वह मुस्लिम 
सिधिबृत्त लेखक हो, था, एक बिटिग सरकारी प्रधिकारी-कमंचारी हो, 
है: २९३5 प्रशेज-प्रनुवादक एक हिन्दू पुरातत्त्व-वेता 
त 
लिम्सलिलित उदरण से इस बात का स्पष्ट य्ोतन होता है कि मुस्लिम 
है 2४४) ना को कर प्रधीन कर लेते ये भौर 
काम सगते ये । 
३८: २४०४७-+ बचर्रा) खुलतान ने मन्दिर गिराने भौर जगत 
ते हढे। भुसलयो ने पा करने के लिए सताज-हेतु दो बार 
(कराब हे) 'छत से तमाज़ के लिए भ्जान लगाई 
'उपुक्त पवतरण हमारी हु धारणा का,कि सभी मध्यकालीन 
पा हरे दिवित पर दुब्पयोग में लाये गए रूप-परिवतित 
हैं, एक मध्यक्तालौत मुस्लिम तिथिबृत्त-लेखक 
'अध्षाण है। उपर्युक्त सारांश हमारे शिक्षा- 


है का एम० एफ* 
0 हे के ै, पृ० ४८ 


० 


कऋल्पित विश्वास को भी समूल नष्ट कर देता है कि मुस्लिम 
पक अबतों को एक स्थात से समूल उखाड़ दिया करते ये झर फिर 
उसी सामग्री को दूसरे स्थान पर ले-जाकर मस्जिदें ग्रौर मक़बरे बताया 
करते ये। 
वही तिथिवृत्त ('मीरत-ए-प्रहमदी') हमारी इस घारणा का भी स्पष्ट 
समन, प्रमाण प्रस्तुत करता है कि पुरानी दिल्ली एक प्राचीन नगर है जो 
ज्ञाहजहाँ से शताब्दियों वर्ष पूर्व भी विद्यमान था। 
तुग़लकों के शासनकाल की चर्चा करते हुए, जो शाहजहाँ से कई 
वीढ़ियों पूर्व था, 'भी रत-ए-प्रहमदी' का लेखक पर्यवेक्षण करता है कि एक 
खास" खान (अर्थात्‌ दरबारी) दिल्‍ली से चला और उसमे होजलास के 
अवेशद्वार पर अपना खेमा गाड़ दिया ।””' स्वयं अण्ने ही समय में हम 
जानते हैं कि मुह्लिमों की प्रिय. मधुर भाषा में हौज-खास पुकारा जाने- 
बाला प्राचीन हिल्दू राजमहल्न पुराती टिल्ली से लगभग दस मील दूरी पर 
ही है। प्रतः, उपर्युक्त ख़ान के लिए यह सहज स्वाभाविक ही या कि 
उसने एक दिन चलने के बाद, पुरानी दिल्ली से दस मील की दूरी पर 
हौज-खाम के प्रवेश-द्वार पर खेमा गाड़ दिया । प्रतः ऐतिहासिक स्मारकों 
के दर्शकों ध्रौर मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विद्याथियों को, इसके 
बाद, मुगल बादशाह शाहजहाँ द्वारा पुरानी दिल्ली स्थापित करने के 
हक पक आग्ल-मुस्लिम धोल्लेमें लेशमात्र भी विश्वास नहीं करता 
भा । 


-+-+स्‍कसस७सनसन 
१. भ्ली मुहम्मद खान को रचना “मौरत-ए-परहमदी” का एम० एफ० 


लोखणष्डवाला द्वारा पंग्रेज़ो अनुवाद, पु० ४८ 


अध्याय १२ 
ज्ञाहजहाँ का अत्याचारी दासन 


वादों पीढ़ी का मुशल बादश/ह गाहजहाँ शोर जालसाज था । उसने 
कामणारक्तारु सामक एक चापलूस को प्रपने पिता के सम्पूर्ण तिथिवृत्त 
व्यहागौरनामा' का जाली प्रतिरूप तैयार करने के लिए नियुक्त किया था, 
क्योंकि मूलप्त्थ में शाहजादे के रूप में आाहजहाँ को लुच्चा-गुण्डा पौर 
खौच पुरुष कहा गया था। 

डूररो सुप्रसिद्ध जालसादों बह दस्तावेज़ है जो तारीले-ताजमहल' 
कहलाता है श्लौर ताजमहल की देखभाल करनेवालों के पास है । 

शाहजहटों, उपसाम शाहज्ादा खुरंम ५ जनवरी, सन्‌ १५६२ ई० को 
हाहौर में बंद हुमा था। उसकी मां एक हिन्दू राजकन्या थी जिसको, 
ता करे के बाद, सत्‌ १५८६ ई# में मुगल हरम में ठूंस दिया गया 

शहर ने शाहवादा छुरंम के व्य मे पते सत्ताटीन विता जहाँगीर 
कक पोडगाए बह की दी। उबर तंग भा जाने के बाद ही 
कक बा न कप पर्दा बाहनहां को लुच्चा-गुष्डा भोर नीच 
अकार 'अलकित किया या । स्वयं उसके पिता द्वारा बेटे का इर 
पक के जातक बारी, घारववं इस बात का होता है कि 

'न बाते अंडे शाहनहाँ के शासनकाल को भारतीय इत् 

करे सु दि करते का धौरित्य सिढ करते है इतिहास 


च्च््रे 


क्लीत तामक एक ब्रिटिश इतिहासकार ने लिख है कि शाहजहाँ पहला 
बादशाह था जिसने भपने सभी अ्रतिदवन्द्रियों की हत्या कर डाली थी। 
उसने झपने बढ़े, अंधे कर दिये गए बड़े भाई खुसरू को उस समय श्राघी 
रात को मार डाला था जबकि वह शाहजहाँ की सुरक्षा अ्भिरक्षा में माता 


जाना था। 

शाहजहाँ प्रपने पिता जहाँगीर के विदद्ध तीन वर्षे.तंक लगातर लड़ाई 
की स्थिति में रहा या, झौर यदि शाहजहाँ राजगद्दी हड़प पाता तो उसने 
पिता जहाँगीर को भी मार डाला होता । 

जाहजहाँ कामुकता के लिए इतना कुख्यात था कि कई इतिहारकारों 
ते उसे, उसकी झपनी प्रविवाहिता-बेटी जहाँप्रारा के साथ स्वयं सम्भोग 
करने का दोषी कहा है। 

शाहजहाँ का राजगद्दी पर बेठता भी सामान्य, सदा की भांति हत्या 
के उत्तेजनापूर्ण वातावरण में हुआ था । चूंकि शाहजहाँ उस समय राजघाती 
से दूर था, जब उसका पिता जहाँगीर मरा, इश़लिए उसके ससुर प्रासफ़- 
खान ने खुसरू के बेटे प्रौर शाहजहाँ के भतीजे देव रबरूश को, उम्की झलु- 
वस्थिति में, ताममात्र का बादशाह घोषित कर दिया। लाहौर में, विधवा 
जूरजहाँ ने प्रपने चापलूस शहरियार को बादशाह घोषित किया। दोनों 
प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों की सेनाएँ लाहौर से छः मील दूर एक स्थान पर 
भरिड गईं। पराजित शहरियार को हरम से घसीटकर लाया गया श्र 
तीन दिन बाद उसकी आँखें फोड़ दी गईं । शाहज़ादा दानियाल के दो छोटे 
बच्चे तहिमुरास प्ौर होशंग को भी कालकोठरियों में धकेल दिया गया 
था । शाहजहाँ ते अपने ससुर को प्रादेश दिया कि कठपुतली बादशाह देवर 
बरूश सहित उसके सभी प्रतिद्वन्द्रियों को जात से मार डाला जाय। इस 
प्रकार की हत्याप्रों के मदोन्‍्मत्त बातावरण में शाहजहाँ, झ्रागरा में, ६ 
फ़रवरी, सन्‌ १६२८ ई० को राजगद्दी पर बेठा था । 

अपने चेचक के दागोंवाले मुख के समान ही शाहजहाँ के लगभग ३० 
अर्षीय शासन में ४८ लड़ाइयाँ हुई थीं। इसका प्र्थ अतिवर्ष १$ लड़ाई से 
अधिक है। प्रतवरत युद्ध-कायं से भ्रस्त ऐसे शासनकाल को किसी भी 
अकार शांतिपूर्ण भोर स्वणिम नहीं कट्ठा जा सकता है। इसे, इस प्रकार 


हे कब्र 


के बाष्यापकों व प्राष्यापकों भोर 


का बचित कर में मृत पक करत की पोर अवधेश करने का 
_>2७कबैल क्षिक बास्ख॒ल करने का श्रपराधी पाया जाना 


जुआ उपेक्षा धर हास्यास्पद का एक ऐसा उदाहरण, हम 'लन्दन- 
हिल्वविद्यालय' द्वारा स्वीकृत, शाहजहाँ के सम्बन्ध में प्रोफ़ेसर सक्सेना 
क शोर मे प्रस्तुत कर चुके हैं जहाँ दोतों ने हो विश्वास कर लिया है 
#क हाहज द्वारा निभित भवनों के विशाल समूह की संख्या करना, उतकी 
आर काना भी घरतंभव है। शाहजहाँ की शक्ति श्लौर डॉक्‍्टरेट की उपाधि 
क लिए "लंदन विश्वविद्यालय के मारगंदर्शकों की शक्ति के बीच निहित, 
प्रणाह ब्रत्तार को तो सात्र कल्पता हो को जा सकती है। यह माता जाता 
॥ हू शाह ते तो धरवोंऋरवों कप्यों को लागत पर सेकड़ों भवनादि 
अतधाए थे, तथापि 'लन्‍्दन विश्वविद्यालय' ते डॉक्टरेट के प्रभिलायो 
ब्रोफैशर खक्तोता से उत भक्तों की एक विजशद कच्चों सूचो मांगने में हो 
जैराश्य ब्रकट कर दिया। 

_ काणित शाहत' का दाबा प्रबुरता धौर समृद्धि के विचारसे भी 
अत नहीं टहुराणा जा सकता है क्योंकि शाहजहाँ का शासनकाल भयंकर 
दुहिओों के भी भरा पढ़ा थ!। दक्‍्खन ध्रौर गुजरात में पढ़े ऐसे ही एक 
इश्क बर्णन करते हुए शाहनहाँ के प्रपते दरवारी तिविवृत्तकार मुल्ला 
इर बदत पहिकाह : “हुक टुकड़े रोटी के बदले में जिन्दगी 
007 24005 के मांस के नाम 

बाई, विसी हुई हड्डियाँ 
समय पी बोर घाती वो + [+2 3 ले सौमा 
रे को खाने, निगलने लगा भौर अपने बेटे 
भी व्यादा प्रच्छा लगने लगा। मरनेवालों 
मा हु 'वें फकाबट दाल दी | ५ 






(पक) (को स्वणिम-काल 
पु 725 
धौर शान्तिपरुण साज्राज्य स्वयं 


शी ल, 


अं दे दिया था, तो भी यह दावा अ्सत्य सिद्ध हों जाता है। 
'तो इतिहास के सर्वाधिक घृणित आदशाहों में से एक था। लोग 
प्रश्नन्तोष के कारण उत्तेजित रहते थे, भौर निर्बंतता व विपस्तावस्था को 
आप्त हो चुके ये । उतके ऊपर भयंकर अत्याचार ब नृशंसताएँ होती थीं 
प्रत;, जैसे ही वृद्धा वस्था को प्राप्त होते जा रहे शाहजहाँ के भयंकर रूप में 
बीमार हो जाने का समाचार फैला, उसके अपने बेटी सहित सम्पूर्ण 
साम्राज्य में बग़ावत लड़ा हो गया । मुहम्मद काज़िम ने 'प्रालमगीरतामा' 
प्रपने तिथिवृत्त में लिखा है “८ सितम्बर, सन्‌ १६५७ ई० को शाहजहाँ 
बीमार हो गया । प्रशासन में सभी प्रकार की अनियमितताएँ हुईं भ्लौर 
हिन्दुस्वान के विशाल इलाकों में झगड़े हो उठे । हर तरफ़ असस्तुष्ट 
और विद्रोही लोगों ने विद्रोह श्रौर झगड़े के रूप में अ्पने-प्रपने सिर ऊपर 
कर लिए। विक्लुल्ध प्रजा ने राजस्व देने से इन्कार कर दिया । सभी 
दिशा्रों में विद्रोह का बीज बोया जा चुका था, श्रौर प्राहिस्ता-प्राहिसता 
यह बुराई इस सीमा तक पहुंच गई कि गुजरात में मुरादवरूश ने भ्रपनी 
गद्दी जमा ली, छुतबा पढ़वा लिया, प्रपने नाम के सिक्के घड़वा लिए 
और बादशाह की पदवी धारण कर ली । शुजा ने भी बंगाल में यही मार्ग 
अ्रपनाया, पटना के विरुद्ध सेता का नेतृत्व किया भ्रौर वहां से बनारस चल 
पड़ा 
कुछ महीनों के भीतर ही, समस्त सत्ता शाहजहाँ के तीसरे बेटे 
प्रोरंगजेब के हाथ में भरा गई, भ्रौर शाहजहाँ प्रपने ही बेटे के हाथों प्रसहाय 
बन्दी बन गया। शाहजहां ने प्रपने साहसोन्नत, बदमिज़ाज झोर प्राकांक्षी 
का हि बंदी कर थ ओर तिरस्कार के भ्राठ वर्ष तब तक भोगे जब तक 
१६६६ ई० में स्वयं अधघोगः 
कप किबा मृत्यु ने ही उसके त जीवन को समाप्त 
इस प्रकार, शाहजहाँ का शासनकाल युद्धों, विद्रोहों 
आरभ्भसे श्रंत तक परिषृर्ण ही रहा था गा दर न 
कि पल प्रत', इन कपनों का इतिहास में कोई प्राघार नहीं है कि 
ककया शतक 
गिरवाकर श्रपनी इच्छा के, उसी 


१०९ 

ही 'आमा“मस्जिद भौर लालकिला 
७ धन करके हल्ली गायक पूरा सगर बसाने, 

आमक औील का देले ्रबों-ख रबों रुपये 

अजमेर में नाक लिए कि मे लगभग तीन शतान्दियों से 

खरे किए ्रचारित-परसारित की जा चुकी परम्परागत 


चारित- 
कल नव के स्थास पर पर्येक पृथक्‌-पुथक्‌ दावे 


क बारे में र्वष्ट, सुनित्चित प्रभाण माँगे। 


अध्याय १३ 
गज-प्रततिमा-सम्बन्धी घोटाला 


भूले से, या जात-बूसकर, जिन ऐतिहासिक भवनों का निर्माण-श्रेय 
विदेशी मुस्लिमों को दिया जाता है; उनके हिन्दू-मूलक होने का एक सुस्पष्ट 
श्रौर सहज ही पहचाना जा सके, ऐसा प्रभाव इन भवनों की दीवारों पर 
बले पक्षी या पशु-चित्रों में, प्रथवा इन भवनों की प्रसीमा में इनकी 
अ्रतिमाष्नों के भ्रस्तित्व में है। 
यदि व्यक्ति इस बात को ध्यान में रखते हुए इन ऐतिहासिक स्थलों 
पर पुनः दृष्टिपात करे, तो उसे गुलबर्गा नगर में तथाकथित दरगाह बन्दा- 
नवाज (भर्थात्‌ फ़क्ीर बन्दानवाज़ के मक़बरे) से लेकर लखनऊ के तया# 
कथित इमामबाड़ों तक के प्नेक प्राचीन भवनों पर मछलियाँ उत्कीणण 
मिल जाएंगी। प्रतः वे विजित हिन्दू-भवन हैं जिनको मुस्लिम उपयोग 
में लाया गया है। इसी प्रकार एक विशिष्ट पक्षी, जो तोते और मोर का 
अर्णसंकर प्रतीत होता है, बहुत बड़ी संख्या में दक्षिण में वरंगल से लेकर 
उत्तर में प्रागरा तक के कई भारतीय किलों में चित्रित किया गया है 
प्रत;, वे सब हिन्दू किले हैं। इसी प्रकार, यदि किसी व्यक्ति को किलों गे 
डोबारों पर पक्चीकारी में मानव-प्राकृति झथवा पक्षी-चित्रण मिले, ० 
पं सब हिल्नू-भवन हैं। दिल्ली के लालकिले में एक बॉसुरीवादक <म 
मोल क कम वियाणपण गण आर 
जया 
है। उस चित्र को, ग़लती से, भोरफ़ियस का चित्र मान 
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है ] 
झालेकिते को बल्चीकारी में भभी तक पक्षियों 
को ए दा शक ज्लोग कर मूर्तिभंजक ये जिनको 
कर -तिर्भाग सहत नहीं था घोर चुँकि प्राकृतियों 
(५४४४ जाई उपासना की गत के कारण कुरान में इस प्रकार क्के 
कक खरंबा निवेष था, परत: किला अुस्लिम-मूलोद्भव झौर रचित 


नहीं हैं। हल 
क्र प्रमाण एवं प्रकाट्य रूप 
ब्र पा हैं दिल्ली के लालकिले में विद्य- 
मात हैं। 
हे उत गज अस्त॒कों के सम्बन्ध में पहले ही कह चुके हैं जो किले के 
आसमहल के द्वार पर रुँढों के कप में कार प्राते हैं। कक, ह 

जेश-भुवाधारौषमहावत सुशो भित हैं। ये वहाँ अथवा 
जा थे, बदि जराहजहाँ ते/जो एक प्रति पर्मान्‍्ध मुस्लिम या, दिल्‍ली 

जे किसे का तिर्माणादेश दिया वा। 

हां के इल ज़ोट़े-डलोटे दराषियों प्रोर मानव-रूपों के प्तिरिक्त 
सोबाने-परापदोजे भाण को जाेबाते, किले के हाथोपोल दरवाज पर उसके 
डोलों पा मे होजोबित-घाकार के हाथियीं को पत्यर की प्रतिमायें बती 
कुईकी। एस दरबाजे का नाम भी स्व उन गज-प्रतियापों से ही ब्युसबल्त 

का क्योडि स्का भाषा में गन को हर्ति कहते हैं धोर हिल्दी में हाथी 
कर 302 ४2/220:अ“5 हुई हुँढें मिलकर उस प्रवेशद्वार 
पक कक, बेहाब बनाती यीं। हिल्द-वोरणदारों पर 

खबर के ह+33डक अर श्रकार के हाथियों को ब्रभी भी कोटा 
३ किककक आरीत दिल सन यो ना पकता है। फतहपुर सीकरी 
कोल क ंठ किया जा चुका है, दो मस्तक- 

देखी जा बकतो है। उतकी की हर डर वर प्ाच्छादित प्रभी भी 

॥ उन झा काहियों के शत हे. भव्य सप में गोभित होती 
जुकिषंक मृस्लि4 आरापयकारियो कर रस बात के प्रमाण हैं कि 
अुस्लिस ध्ाझमणकारियों को जछ 'को उस प्राचीन नगर के मूतिभंजक 
हे अधीन सर के मूतियुक दिल 
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संस्थापकों द्वारा निर्मित प्रतिमाप्रों की उपस्थिति सहन न हुई, 
तोड़-फोड़ की गईं | इस प्रकार, यह मात्र होड़ को ही इक 
हथिया लिये जाने झौर मुस्लिमों द्वारा जीत लिये जाने की ग्रसंदिग्ध साक्षी 
प्रस्तुत करती है। 

गज प्रतिभाएँ स्देव हिन्दू राजवंशी शक्ति, सम्पस्तता एवं यश से 
सम्बन्धित रही हैं। हिन्दू परम्परा में, हाथी को देवताश्रों के राजा इस 
देव का वाहन माना जाता है इस प्रकार, यह लौकिक हिन्दू राजशक्ति 
का उपयुक्त श्रतीक भी है। प्रत:, हिन्दू-मन्दिरों, राजभवतों प्रौर किलों 
में प्रथवा उनकी प्रसीमा में गज-प्रतिमायें बनवाना एक सामान्य व्यवहार 
था| हिन्दुप्नों की इस नित्य की प्रथा के प्रनेक उदाहरण दिये जा सकते 
हैं। भरतपुर के हिन्दू रजबाड़े से सम्बन्धित किले के प्रवेशद्वार की दीवारों 
पर दो जीविताकार हाथियों के प्राकार उत्कीण देखे जा सकते हैं। इसो 
अ्रकार की गज-प्रतिमायें ग्वालियर के किले के ग्वालियर दरवाज़े पर भी 
देखी जा सकती हैं। 'सहेलियों-की-बाड़ी' के नाम के प्रसिद्ध उदयपुर के 
हिन्दू राजमहल में ध्ननेक गज-प्रतिमायें निर्मित दिखाई देती हैं। भ्र,गरे के 
जलालकिले में भी (जिसे एक हिन्दू किला सिद्ध किया जा चुका है)' गण- 
अ्रतिमाएँ थीं जैसा कि प्नेक तिथिवृत्तकारों ने उल्लेख किया है। किले के 
भीतर पाद-पीठ में वे दरांचे प्रब भी देखे जा सकते हैं जितमें हाथियों के 
पैर रखे हुए थे। भ्रब वे प्रतिमायें वहाँ नहीं हैं; मात्र इसी कारण से कि किले 
के मृतिभंजक मुस्लिम प्राधिपत्यकर्ता लोग किले के प्राचीन हिन्दूस्वामी 
निर्माताओं द्वारा वहाँ स्थापित की गई उत प्रतिमाप्रों को फूटी प्राँखों सहन 
नहीं कर सके । 

गज-प्रतिमाधों सहित सारे भारत के ऐसे हिन्दू भवनों, राजप्रासादों 
भर किलों के ऐसे झनेकों उदाहरण दिये जा सकते हैं। यदि फिर हम यह 
बाते हैं कि किले के भीतर राजा के भ्रपने निजी कक्ष के द्वारों के रुंडे गज- 
अस्तकयुकत हैं, भोर इस किले के मुल्य द्वार के दोनों पाण्यों में जऔवित- 
आकार गजों की प्रतिमायें थीं, तो यह तथ्य इस बात का स्पष्ट प्रमाण है 


ए>क्रमरुक् कतलकिला हिन्दू सबत है/--शौष॑क पुस्तक के प्नुसार। 
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कि किसे का सूसतः निर्माण दिल्‍ली के प्राचीत हिन्दू शासकों के निर्माणा- 
देश के धतुसार ही किया गया था। इतना ही नहीं, स्वयं उस स्थान से उन 
अनतिमाप्रों को ध्रनुपस्थिति इस बात का प्रौर भो प्रमाण है कि किले 
के बरव्तों मुस्लिम ग्रहोताधों ने उत हाथियों को देखना सहन न कर पाने 
के कारण उन्हें बिसष्ट कर दिया था। 
्रत:, जिस भी किसी भवन में गज-प्रतिभा दिखाई पड़ती हो, वह 
अबन हिन्दू-मूलक है। यदि भारतीय इतिहार के विद्यार्थी तथा विद्वान इस 
झमरात्य छिद्ान्त से भी भिज्ञ होते तो उन्होंने दिल्ली के लालकिले, झ्रागरे 
के किसे गौर फ़तहपुर सोकरी को तुरन्त हिन्दूमूलक होने की पहचान कर 
ली होती । 
इसके स्थात पर, ऐसे सा9रण सूत्रों से प्रतभिज्ञ होने के कारण 
परम्परागत मुस्लिम धोलेबाज़ो से दिग्प्रमित हो जाने पर,पश्चिमी विद्वान्‌ 
खर्भी प्रकार को काल्पतिक धौर धनुचित, प्रनभोष्ट धारणाओं से ग्रस्त 
होरुर गलत तर्कों को जन्म दे बेंठे ध्रौर बेहृदा निष्कर्षों पर पहुंच गये । 
अर के 2 अ्रष्ट तक धर पूर्ण प्रन्धविश्वास का एक 
, उन से मिल जाता है जिमके म 
जा 'यह स्पष्टीकरण प्रस्तृत करने का यल्‍त शा है कि कल 
में हाधोरोल दशबाक् के बाहर गज-यतिमाएँ वयों थीं, प्रौर कि ग्रव 
अयक म र से नहीं हैं। ऐसा करने में वे कुछ हेंधा धसामंजस्य- 
इक शव रा रक गत वर हा 
हम वर्वप्रवम रसस्या का पशाद आउ ही छोड़ दिया। 
इक में साय उद्घूत करेंगे 258 करेंगे, फिर समस्या के 
तब इस बात का विवेचन 


करे कि किस श्रका: 
फ २५३० तक के #भो डिद्वानों ने सम्पूर्ण विषय क। गड- 


अध्यकालोन 
कफ बे में पचारे कुछ पश्चिमी प्रवात्तियों ने 
३६०0० ३०५ आओ म्होंने लालकिले के हाथी पोल के दोनों 
करशी लि घेर जा दब की। ; 
पंधे आश्य-्रनुयाधियों ने किसी प्रक्वर 
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के स्लाक्य को देखे-पूछे बिता ही यह धारणा बना लेने 
मे लञालकिते का निर्माण पांचवी पीढ़ीके मुगल गागण ला 
दिन पट रह यह उपदेश भी दे दिया कि उस हावीपोल के 
गज-5 
बे पर गज़-प्रतिमाएँ बनवाने वाला व्यक्ति भी शाहजहाँ ही रहा 
उथ धारणा को संजोने में, विद्वान्‌ लोग घोर व्यावः हट 
युक्‍तता के दोषी रहे हैं। सर्वप्रथम वे लोग इस तथ्य को 22% (+ 
उपेक्षा कर गए हैं 6 मध्यकालीन फ्रांसीसी प्रवासी बतियर ने उन प्रति- 
माप्रों का निर्माण-श्रेय प्रकबर को दिया है, जो शाहजहाँ से दो पीढ़ियों 
यूवं शासनासीन रहा था । दूसरी बात यह है कि विद्वानों ने इस तथ्य को 
भी उपेक्षा कर दी है कि सलीमगढ़ नाम से पुकारे जाने वाले इस किले के 
एक भाग का नाम शाहजहाँ के प्रपने पिता सलीम उपनाम बादशाह 
जहाँगीर के नाम पर ही है। उसका श्र यह है कि किला और प्रतिमाएँ 
आहजहाँ के पिता भौर भ्रपिता, दोनों के ही काल में भी विद्यमान ये॥ 
तीसरी बात यह है कि इतिहास लेखकों ने इस तथ्य को भी प्रपनी दृष्टि 
से प्रोफल कर दिया है कि शाहजहाँ एक घर्मात्थ, मूतिभंजक या जो हिन्दू 
और ईसाई मूर्तियों को ध्वस्त कर देता था, हिन्दुप्रों धौर ईसाइयों को कूर 
यातनाएँ देकर मार दिया करता था । पदि वे मुस्लिम धर्म प्रंगीकार 
करने से इन्कार कर देते ये, तब मन्दिरों व गिरजाधरों फो नष्ट कर' दिया 
करता था। झौरंगजेब ने प्रत्येक गैर-मुस्लिम बात के लिए धर्मान्ष घृणा- 
भाव अपने पिता शाहजहाँ से ही विरासत में पाया था। प्रौरंगजेब की 
इस्लामी प्रसहनशीलता, हठवादिता, धौर पर्मात्थता कोई प्रसाधारण 
विकास नहीं ये । ये सारे पारंपरिक लक्षण कुल्पात हत्यारे प्रृवंज तैमूरलंग 
और मुगल-बंश के संस्थापक स्वयं वाबर से लेकर--पिता से पुत्र को-- 
वंशानुवंश प्राप्त होते रहे हैं । 
भारत में लगभग दो शतार्दियों तक राज्य-शासन करने के बावजूद 
बिटिश लोग हिन्दू-पुस्लिम इतिहास में ,भन्तजंटिल लेजर पक 
समझने में पूर्णतः विफज् रहें हैं--;6में इस बात का झत्यन्त कु ७ 
उदाहरण उनके उस प्रयत्न से प्राप्त हुभा है जिसके प्रवुसार कहे खली 


कि | 
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हाँषियों 'या सुलमानी चाही है। 

के जा हमें हा शक हिल्ली का किला शाहनहाँ हारा बनवाया 
व्रवा था अबकि बनियर ने लिखा है कि किले में 'गज-प्रतिमाएं थीं जिनका 
'लर्माण ध्कबर ने करबाया था, इसलिए पश्चिमी विद्वानों ने स्पष्टीकरण 
कैसा आर कर दिया कि शाहजहां ने इन प्रतिमाशों को भरागरे के किले से 
उश्नड॒बाकर ही दिल्‍ली के लालकिले के हापीपोल के दरवाज़े पर लगवा 
“० इपष्टीकरण को बेहूदगी स्पष्ट करने के लिए थोड़ा-सा 
अकाश डालता ही पर्याप्त होगा। दिल्ली में भोर उसके प्रासपास भी 
बह्यर की कोई कभी नहीं है। शागरे के किले से हाथियों की भोमकाय 
अतिमाएँ उसट्वाना, उनको दिल्ली तक प्रतिकष्ट-साध्य परिस्थितियों 
में दोकर लाता प्रोर फिर दिल्ली के किले में लगवाने को प्रपेक्षा स्वयं 
दिल्ली में इतका निर्माणादि करा लेना सस्ता होता । लगभग १४० मील 
दुए तक ४ का 'का खर्चा ही बहुत प्रधिक हो जाता । इसके 
ध्रतिरिक्त, प्रागरा के मूल पाद-स्थान से हटाने, प्रोर दिल्‍ली तक 
डोकर लाते एवं दिल्‍्लो के किले में हदाथीपोल के बाहर धन्य पाद स्थानों 
०९-०० ते हक के ख्ष्ठित हो जाने या इधर-उधर चटक 
कई दि 3४5 हल विचा रणीय बात यह है कि चूंकि 
बिकने मई दफन ही ही स्थानों पर रहा करता या, 
४२२३-२३ हुक नहीं थी कि धागरे के किले से हाथियों को हटाकर 
कक शत लग ले. हम पग गमाकप पर 
४ १ स्पष्ट कर , 

दम परी आड़े शासनकाल के प्रस्त तक बनी 
में लगाने के लिए वह धागरे के किले 


को कर थी। 
जैः के 'अ 'साष ही,इस बात पर जोर देना, कि शाहजहां 
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और नहीं दे सकता था, उनका निर्माण नहीं करवा सकता था, तो यह 
कैसे विश्वास किया जाता है कि शाहजहां ने सम्पूर्ण कित्रा, तथाकथित 
जामा-म्रस्जिद झौर स्वयं पुरानी दिल्ली की सम्पूर्ण तगरी बतव।ई-बसाई 
बी? 

एक झतिरिकत प्रश्न यह होगा कि यदि शाहजहाँ ते दिल्‍ली के लाल- 
किले में दो गज-प्रतिमाएँ स्वापित करवाई थीं, तो उसके बेटे प्रौरंगज़ेब 
प्रथा प्रन्य परवर्ती मुगल उतको क्यों हटबाते ? क्या उनको कुछ 
मह॒त्वहीन प्रतिम।/झों के साथ थोड़ी-बहुत, निशपयोगी हे र-फेर करने-कराने 
के प्रतिरिक्त प्रन्य कोई कार्य शेष नहीं था ? झौर प्रस्तिम बात यह है 
कि क्‍या शाहजहाँ के प्रौर प्रौरंगजेब के इस्तामी ल/लत-यालत में इतता 
प्रधिक प्रत्तर था कि श/हजहाँ जिन गज-अविपा्रों को स्वाधित करना 
चहहे, स्थापित कर दे, उपका बेटा प्रौरंगजेब उन्हीं प्रतिमाप्रों को हटा दे? 
यदि सचमुच उनके घाथिक विचारों, दृष्टिकोणों में कुछ प्रलर होना ही 
बम, तो यह तो उल्टा होना चाहिए था भर्था त्‌ परवर्ती पीढ़ी के प्रौरंगजेव 
को प्रपने पिता शाहजहाँ से प्रधिक उदार होना चाहिए वा। अखश्ंगवश, यह 
तथ्य इस बात का एक स्पष्ट संकेतक होता चाहिए कि ध्रांग्ल-मुस्िम 
विदेशियों द्वारा तोड़-मरोड़ झ्ौर हेर-फेर के कारण गाजी 
बारणाएँ किस सीमा तक उल्टी-पुल्टी हो गई हैं। यह कहना वैहृदगी 
प्रौरंगजेब के पूबंवर्ती कब ली ट, अरब कल 

हृदय हुए ये। यह तथ्व मानव-प्रनुभव के बिल्कुल विप' च्‌ः 

जानते हैकि कामिक विशशतों में, प्रस्थां में परकती-पीढ़िया पूबंज तीं 
पोढ़ियों से प्रधिक उदार होती हैं । 

शाहजहाँ के शासनकाल के झस्तिम वर्षों पोर ध्रौरंगजेबी शासत के 
प्ररम्भिक वर्षों में भारत-प्रवास पर झाए बतियर ने यह ग़लत धाहगा 
बना ली थी कि दिल्ली और प्रागरा के किलों में गजारोही दो 22 





सम्पक केवल विदेशी, इस्लामी दरबार के 
दिस्ली पौर धागरा में विजित हिन्दू कितों से ही शुगल बादकाह का 


ह्ररे 


बा--बह तथ्य स्वीकार करने में संकोच के कारण 
सलआधन कारक पतंग बतियर जैसे विदेशी प्रवासियों 
को बह बताकर बहका दिया था कि ये तो मुगल लोग ही थे जिन्होंने 
करत के सभी रगरों की स्थापना की थी धौर सभी भवनों का निर्माण 
किया था । प्रबंच्य, धसंशयात्मा पश्चिमी लोगों ने, बिना किसी जाँच- 
बड़द़ाल के ही, जो कुछ उनको विदेशी मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा सुनाई 
पड़ा, उसी को स्यों-का सयों प्रपनी दैनंदिनी में मंकित कर लिया। भारत 
अं बिटिए शासन को नींव पक्की तरह से जम जाते पर भी ब्रिटिश लोग 
उस घोर क्षति के प्रति प्रसभिन्न रहे जो मुस्लिम मिध्यावाद ने भारतीय 
इतिहास को पहुंचाई यी। अध्यकालीन मुस्लिम-तिथिवृत्तों के प्पने परिश्मी 
दर प्रप्यवस्ायो प्रध्ययत के उपरान्त भी पश्चिमी विद्वान भारतीय 
एतिक्टस् को संप्रमित विचारों की ऐसी विचित्र खिचड़ी बना गए हैं 
जिसमें मुस्लिम घसत्यताप्रों का ऐस। घाल-मेल समाविष्ट है जिसे पश्चिमी 
किन भवी-पांति समस नहीं सके। 
एक विशिष्ट उदाहरण शोढंन हे का है जो गज-प्रतिमाप्मों के 
आटे के सम्बन्ध मे प्रपने पूर्व के विभिन्न पश्चिमी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत 
मा विचारों का एक सारांश प्रस्तुत करते हुए उनका हल 
कक दत किन्तु फिर भी स्वयं सही निष्कर्ष तक पहुंचने में 
हने लिखता है: “तक्क्रारखाता हाथी पोल (हथिया) के नाम से 
कण बात था। यह एर बहा है लिप में. जगह के 
कर ४ राजमहल के द्वार 
कर पजरल ,ण के विश नही पाया जिसे बलि ने प्रयुत 
|| अगर करिमम के. भी बहुत बार विचार-मंथन हो चुका 
% ढाहर सुथादित दो, हे गज-प्रतिमाएँ किले के दिल्ली-दरवाजे 
'कही है। थी कोन बह बात बतियर के कथन पर विश्वास 
के छाप किया है मत इस विषय का प्रत्यन्त गहनता 
पल. दि वे गज-परतिमाएँ लाहौसी-दरवाजे पर 
है। छतस्क कॉनिद्म बाकि हर बतियर के वर्णन से ज्ञात होता 
कोर, दोनों ही किसी प्रान्त-छारणा के 
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अन्तगंत कार्य रत प्रतीत होते हैं। श्री कीन के अपने 

कोई प्राधिकारी नहीं है, और बनियर का रन मर < 
विवरण से नहीं मेल ख। पाता । बनियर,लिखता है: “'राजमहल के द्वार 
वर पत्थर के दो विशाल हाथियों की उपस्थिति के ग्रतिरिक्त प्रन्य 
उल्लेखनीय वस्तु मुझे दिखाई नहीं पड़ी; ये प्रतिमाएँ एक अब 
दोनों पाश्वों में हैं। एक हाथी पर चित्तोड़ के सुत्स्तिद्ध राजा जमेल की 
मूति है, भौर दूसरे पर उसके भाई पत्ताकी मू्ति है।ये दो विशाल 
हाथी, जिनपर दो प्रटल व्यक्ति बेठे हैं, किले में प्रथम बार प्रवेश करने 
पर विशालता का प्रभाव झौर भयमिश्रित सम्मान का हृदय में संचार 
कर देते हैं।' बियर दरवाज़े का नामोल्लेख नहीं करता, प्रौर राजमहल 
का प्रवेशद्वार उल्लेख करता है--त कि किले का | उसका दिया हुआ्ा 
वर्णन नक्‍क़ा रखाना प्रयवा हाथीपोल पर सटीक, सही बेठता है, न कि 
किले के दिल्ली या लाहौरी दरवाज़े पर | साथ ही,वतियर द्वारा दोनों 
मुल्य प्रवेशद्वा रों का वर्णन इतने सदोष रूप में किया गया है कि उसमें 
दोनों के लक्षण विद्यमान हो गए हैं प्लौर इसलिए उतमें से एकका भी 
वर्णन सही नहीं है। बस्ती के नाम से समर्थित, प्रबाधित परम्परा के 
प्रनुसार गज-अ्रतिमाएँ उस दरवाज़े के सामने थीं जो हाथीपोल कहलाता 
था क्योंकि वहाँ पर हाथी थे। उनके ही नाम पर इस द्वार का नाम 
हापीपोल पड़ा था। फ्रैंईलिन को, जिधने सन्‌ १७६३ ई० में दिल्ली 
यात्रो की थी और प्रतिमाों के सम्बन्ध में पूछ-ताछ की थी, बताया गया 
था कि 'उनको प्रौरंगजेब के प्रादेश पर हटा दिया गया था बयोंकि उससे 
मू्तिशूजा की गंघ प्राती थी, भौर उसने उन दोनों हाथियोंबाले स्थान 
को लाल पत्थर की जाली में परिवेष्टित कर दिया है जिससे श्रवेशद्वार 
दिदृप हो गया है।' मुझे किसी विश्वस्त सूत से यह जातकारी नहीं सिल 
पाई है, भोर नही में यह विश्वास करता हैं कि गे अतिाएँ किसे के 
साहौर-दरवाजे प्रथवा दिल्ली-दरवाज़े के बाहरी भाग के भीतरकहीं 
बड़ो थीं। देशी वर्णनों के श्रतुसार; पौरंगजेद ने केवल उत् हाथियों 
को हटवा दिया या अपितु उतको तृड़वा भी दिया या, शोर उस दा 
का प्रनुमात करते हुए कि जिसमें एक हाय वर्षो के सलवे के नीचे दबा 
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फंस मछ्झे विश्वसनीय अतीत द्वोते हैं। मुझे बनियर 
करा पका जका नहीं है कि ये गज-अतिमाएँ 
अफप्र हारा बनाई गई वीं, धौर पह श्री ग्रसंभव नहीं था कि शाहजहाँ 
कहो प्रापरा से से धाया पा, जहाँ वे किले के तदी-द्वार के सामने मूलतः 
कटे वे । आातव-धाकृतियाँ जय्मल अ्रौर पत्ता की थीं, जो प्रकबर के 
िछ्ड लड़तेवाले चित्तोह के स्वामी दो राजपूत योद्धा थे । हाथी प्रौर 
कक हार धरए॑-पबंहाकार मे; असवेक हाथी पर दो सवार थे। जिनमें 
यमन स्यक्ति कदाचित्‌ महाबत था झौर दूसरा राजपूत-नरेश ; किन्तु मैं 
बह नहीं कह सकता कि क्‍या इसमें दो से प्रधिक व्यक्ति थे ; दिलली- 
कंग्ाजद में रे हुए पवशेषों से हम केवल दो व्यक्तियों के बारे में तो 
राहवसत है। एक हाो के ध्वत्त टुकड़े किले में हो मिल गए थे, प्रोर 
शो कंसारंल द्वारा दिल्‍ली के क्वीन्स बाग में, ्रत्यन्‍्त सफलतापूवंक: जोड़ 
देने के बाद रत दिये गए ये ।'” 
उपयुक्त प्रवतरण से देखा जा सक)। है कि किस प्रकार वहां उल्लेख 
ऐसे गए प्रत्येक परिबरी विद्वात्‌ ते कितनी भारी गलती की है | बनियर 
मर है। मध्यकालोत भारत पाने वाले 
आत्र प्रसत्यापितबातें ही लिखी थीं-यह 
है ५५० इज जञतो जवपल ही चित्तोड़ का राजा था, 
अल बदले वे ध्वबर के शत्र्‌ ये इसलिए बतियर 
अन्त लाइक ८४५४ अकबर ते उनको पूर्ण राजचिह्लों 
कक कक आस ह अर्माश्छ मुस्लिम था जो मूत्तियाँ 
उनपर हि बार बसे हो क्ष प्रकार गढ-प्रतिमाएँ बनाता भ्रौर 
कद ही छचग मे घर गहुपों को शान से बैठा दिखाता? 
शासत में न जाने कितने हिन्दू 
वि 0३ 
रूप में क्‍यों हो, 
अठिसाों में सुझोमभित क्यों लिधित कराए ?ै इस 


५ क्कबकऋनऋछ- 
>(ृष्ठ २२१-२२२ 


कर 


्रकार के विचारों से, इतिहास के विद्या्ियों शो, 
डूरोपीय प्रवासियों ढारा लिखी गई टिप्पणियो के बारे मे थम 
रहना चाहिए। उनकी टिप्पणियों को ज्यो-कास्यों स्वोकार ९२% 4 
प्रौर उतमें प्रतन्‍्य ग्रास्था रखने से भयंकर धोर अ्रामक तिप्कर्ष निकलते 
हैं। ये सभी पश्चिमों व्यक्ति घोर प्रतभिज्ञ-जन विद्ध हुए हैं। 

दूसरे, यह स्वत: स्पष्ट है कि पश्चिमी विद्वान्‌ सब-के-सब भ्रमित डे 
और उन्हें इस वात क। भो पूर्ण निश्चय नहीं है कि वह दरवाज़ा कोत- 
सा है जिसके सामने बनियर ने उन प्रतिमाप्रों को देखा या। भयंकर 
भूलोंवाले पश्चिमी विद्वानों ने, प्रत/वश्यक रूप में यह कल्पता करके इस 
विषय को भौर भी उलभका दिया है कि प्रकबर ने इन प्रतिमाप्रों को 
प्रागरा में वनवाया या तथा शाहजहाँ ने उन्हों प्रतिमाध्रों को वहाँ से 
उद्घाइकर, दिल्ज़ी लाकर, लालकिले में स्थापित करवा लिया था। ध्तः 
भारतोय इतिहास के छात्रों को पश्चिमी विद्वातों द्वारा लिकाले गए 
नलिष्कर्षों में, इसी बात से, विश्वास क रने में दूर रहना चाहिए। 

असंगवश, यही तथ्य, कि एक हाथी के टुकड़े लालकिले के मैदान में 
अलबडे के नीचे दबे हुए पाये गये ये, सिद्ध करता है कि मुगल लोग भ्रति 
झुस्‍्त, गन्‍्दे भौर कंजूस ये। उन्होंने किले की परिस्षीमा को सलवे झ्ले 
ढका रहने दिया--बजाय इसके कि मलबे को हटवा देते। इससे प्रदर्शित 
होता है कि काल्पनिक मुगल ऐश्बर्य प्रौर सम्पल्तता के बारे में प्रखिल 
विश्व को प्रपने विचारों में कितना प्रामूल परिवरतत करनापड़ेगा। प्रत्य 
हाथी के टुकड़ों का न प।ना भी पुरातत्व-विभाग द्वारा दिल्‍ली के लालकिते 
में भीतरी भागों की खुदाई के महत्व पर स्वष्ट प्रकाश डालता है। 

हने ने अ्रपनी पुस्तक के पृष्ठ २२२ पर एक पद-्टीप में हल 
माप्रों के मूल के सम्बन्ध में व्याध्त सामात्य वि्रम कह कल्प 
इस्युत किया है । इन विवरणों से मात्र इतना तो शात हो ही जाता है 
पश्चिमी इतिहासकारों के सम्मुख न तो समस्त साह के रच 
इसविषय को पूरी तरह परलने की प्रतिभा थी। किए ' पल 
ऊलमलूल कल्पनाएँ कर ली हैं। हने का पर्यबेशण है; 
पर हाथी की प्रतिमा खड़ी है, उसपर लगा हुआ 





ही रह 


ह 


कप में ही स्व है: 'यह हाथी जो पर्याप्त, विचारणीय तथापि 
::5+-#घऑ कलात्मक रूप है, ख्वालियर मे लाया गया था 
प्र सन्‌ १६४४ ई* में आदकाह शाहजहाँ द्वारा धपने नये राजमहल के 
दक्षिजी द्वार के बाहर स्थापित क रवाया गया था। बहाँ हटाए जाने श्रौर 
शाइबाह पोरंगकेब द्वारा हजार दुकड़ों में तोड़ दिये जाने के बाद यह 
भूल हुपा घोर जमीन में डेढ़ शतान्दी से ब्रधिक समय तक दवा रहने के 
डाद पुतः मित्र जाने पर, यह यहाँ सन्‌ १८६६ ई० में स्थापित किया 
गया बा! 
उपयुक्त पकत रण में हमें एक प्रस्य प्ररकलबाजी बताई जाती है 
ओ बह बज-मृति प्रागरा-स्थित किले से नहीं जाई गई थी, प्रपितु ग्वालियर 
के किले मे लाई गई यो। यह सब इस बात का द्योतक है कि सभो 
इतिहासकार बिता किसी प्रकार के साक्ष्य के ही प्रपने-घपने प्ंदाज़े लगाते 
रहे हैं । उतके झ्पने धनुमानों की पृष्टि के हेतु भी कोई तक नहीं है। 
|ह्तु किसी भी ब्यक्ति ने एक प्रत्यन्त महत्वपूर्ण बात पर विचार किया 
अतीक नहीं हुपा, प्रधांत्‌ दिल्ली में एक पुणंतया लया किला बनाने प्ौर 
२५:०२ 52९५:997 5: घोषणा करने बाला भारत का 
रा 
777: 
ड़ ओरो-जुपके 
बल का मल ४ खाष ही, एक कट्टर मुस्लिम होने 
साफ की घोर।कि च, हो तहीं कि किसी भो प्रकार की मूर्तियाँ 
'दिचारणोय बात यह भी है कि किप्ती एक किले 


पूर्ण होता ढि। 

श्र जे लक को वहाँ से उस्रड़वाया जाता, सैकड़ों 
किया बहा पक श् जाता श्रौर दूसरे स्थान पर वुनः/स्थापित 
बा कलश था, इसकी भी कल्पना 
क्र /7००-- सं शेपोजना को किसी भी युग में मुललंता- 


'बि्ेस्ट 
कि शाह एक छा बूंरोपीय विन दशक के मे 
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इन गज-प्रतिमाओों के मूल-सम्बन्धी रहस्य को बल 
किया है, भोर उसमें विफल होने पर है ४७४७-०००३५ ५0:24 
स्वीकार कर ली है। ल्मिय ने लिल्ा है “दिल्ली और प्रागरा ४००3 
न 

दशिका पुस्तकों तथा प्रचलित इतिहास-प्र्थों में दिल्ली के हाथियों के गलत 
बर्णन दिये हुए हैं । उनकी सच्ची कहानी, जहां तक सन्‌ १६१६ में 
मालूम हुई है, एच० एफ० ए०, पृष्ठ ४२६ पर दी हुई है। किस्तु उस समय 
मुझे प्रेजिडेण्ट वान डेन श्रोके के प्रवतरण की जानकारी नहीं थी जो इस 
प्रकार है: 'वह एक महान्‌ विजय की थी जिसकी स्मृतिस्वरूप बादशाह ते 
दो हाथियों के निर्माण की व्यवस्था की थी, जिनमें से एक पर जयमल 
बैठाया गया था और दूसरे पर उसकी अपनी सेना के प्रनेक ताथकों में 
से एक नायक को बैठाया गया था। उन दोनों हाथियों को प्रागरे के 
किले के दरवाज़े के दोनों झोर स्थापित किया गया था।' मूल पुस्तक में 
सन्‌ १६२८ ई० तक का उल्लेख है। इसका प्रथ॑ है कि यह सन्‌ १६२६ 
ई० में ही लिखी गई थी, उससे पूर्व नहीं । यहां यह तो स्पष्ट हो गया 
होगा कि लेखक ने जयमल प्रौर पत्ता के नामों को एक कर दिया श्रौरू 
उन्हें नाम-भ्रष्ट कर दिया है। यद्यपि उसका विश्वास था कि हाथियों 
और उनके सवारों का भ्रस्तर-निर्माण इकट्ठा, साथ-साथ ही किया गया 
था, तथापि विवरण के बारे में उसे सूचता देनेवालों को प्रम हो गया होगा। 
तथ्यों से स्पष्ट है कि हाथियों का निर्माण तो प्राचीन हिल्दू कलाकृति थी, 
जबकि उनके सवारों को जो भिलन सामग्री भौर शैली में थे धरबर के 
प्रादेश पर उन हाथियों पर बिठाया गया था। किस्खु बतियर द्वारा देखे 
गए भौर झागस में प्रकबर द्वारा स्थापित हाथियों के जोड़े के दिल्‍ली के 
हाथी होने के बारे में मेरी मान्यता मैं एक समस्या घोर उलन्‍्त ४: हाई 
है कि घागरा में प्रभी हाल ही में मिले गज-माधार दिस्ती के हाथियों के 
अवश्षेषों में समरूप, ठीक-ठीक नहीं बह एच० होस्टत, एस० जे० 
ने इस विषय पर झागे भी खोजबीत की है। 

उपर्युक्त प्रवतरण हमें इस बात का प्रच्छा, विविध दृष्टान्त प्ररदुत 


रस्कतकत अलवर | महा परत की की 


र्र० 

अयकर तरक-जाल की सर्वाधिक जटिल 
रुखनेवाले. इतिहास से निबटने में 
शक कली कसी शक से अपने बालसुलभ 
७ नर ज में इस इतिहास को मरणासन्न घौर 

बज्ञान दखताबाद 
शाला को बर्तती तक ठीक नहीं करता । वह जयमल 
ब्रोर पत्ता ताम के दो हिल्दू ब्येक्तियों के नामों को कह एक 'जयमल 
बठात' साम बलों देता है जो द्वि-जातीय मिश्वित ताम है, जिसमें प्रर्त में 
मुस्लिम नाम की छाया स्पष्ट है। घत्य पश्चियी विद्वानों ने ऐसे बालोचित 
आाल्मेल् को भी विश्वसनीय ध्रौर धागे कार्यवाही के लिए प्राघार- 
आमप्मी माना है । विस्सेंट स्मिण को सत्य का तनिक ग्राभास होता है 
जब बहु यह लिखता है कि दिल्ली-स्थित लालकिले के हाथी तो प्राचोन 
॥हस हावी है। परन्तु, उस लणिक ध्पिर टिप्पणी के बाद वह पुन : उसी 
आएरत्पता धौर मूल॑ता में फंस जाता है जो सभी पश्चिमी विद्वानों की 
आस्तोष इतिहास में ध्वेषण-पद्धति को विशिष्टता बन चुकी है । वह 
अूलृंता में ही कत्पता कर लेता है कि यद्यपि वे हाथी तो प्राचीन हिन्दू कला- 
कतियाँ दीं, तथापि उतपर विराजमान प्ारोही प्रवश्य ही भ्रकबर द्वारा 
लिमित कराये गए थे । हिन्‍्तु हम स्मिप की बोडिक ईमानदारी की 
अशाहता घरदाप करते हैं कि उसने निशशक ध्ौर क्लेदपूवक स्वीकार कर 
हा हा भाप मत गत दिलो क हाय मं पमल्‍व, तोक- 
इस प्रकार, वह स्वयं ध्रपनी पराजय स्वीकार कर 


कल का कोई प्रोर-छोर नहीं प्राप्त कर 
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जहीं लगाया होगा कि प्राचीन गज-अ्रतिमाप्रों 
कूप बिठाने का ही आदेश केक दूसरे, स्मिथ 
लेना चाहिए था कि धर्मान्‍्ध मृ्तिभंजक के रूप में 
प्रतिमा-निर्माण का आदेश न देता। तीसरी कि 
ताप पर रानी दुर्गावती-जैसे प्रसंस्य दिवमागइक ५3 
युद्ध लड़ें थे। तब भ्रकबर केवल चित्तोड़ की रक्षक-सेना १४६ ४५४३ 
प्र रक्षक-सेता के दो हिन्द 

नायकों को हो प्रतिमाएँ क्‍यों बनवाता ? चौथी बात यह है कि यदि कोई 
व्यक्ति अपने किसी शत्र्‌ का वृत बनवाता हो है, तो बह उसका 
तिरस्‍्कार श्लौर भ्रपमान करने के लिए ही किया जाता है. न कि उसका 
सम्मान करने हेतु, प्रथवा उसके प्रति झ्रादर-भाव प्रकट करने के लिए। 
इस प्रकार के समभद्ारी-भरे, सहज और युकत-पुक्‍्त विचार भारतीय 
ऐतिहासिक अनुसंधान में घालमोल करने वाले पश्चिमी विद्वानों की भारी 
भूलोंवाली तऊं-शक्ति में बिलकुल भी नहीं प्राए । इस प्रकार, प्रतीत 
होता है कि पश्चिमी विद्वानों में, भारत के 3तिहास में किसी भी प्रकार 
का श्रनुसंधान कर ने की रुचि प्रौर योग्यता का सहज, जन्मजात प्रभाव है। 

प्रज्ञाततावश जयमल झौर पत्ता बताए जानेवाले ग़जारोहियों को 
श्रतिमाएँ लालकिले के प्रन्दर बने संग्रहालय में देखी जा सकती हैं । प्र्य 
दो मनुष्यों की मूर्तियों में खण्डित रुण्ड महावतों के विश्वास किये जाते हैं। 

दिल्‍ली के लालकिले को देखनेवाले प्रधिकांश दर्शकों को प्राज भी 
मालूम नहीं है कि लालकिले के दिल्ली-दरवाज़े के दोनों पाश्वों में प्रभी 
भी दो भव्य जीविताका र, काले हाथितों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। पश्चिमी 
बिद्ान्‌ द्वारा लिखित एक मार्ंदशिका में हमें सूचित किया गया है कि उत 
प्रतिमाणों का निर्माण लॉ करन द्वारा उन हाथियों के स्पात परकरबाया 
गया था जितको ओरंगज़ेब ने तुड़वा दिया था ।' 

एक सरकारी पुरातत्वीय प्रकाशन में उल्लेल है: "रूपरेशांकन में 

(ल्‍्नी-दरवाज्ा लाहौर-दरशज्े के समान है, किल्तु प्रवेश्ार 5 गए 

कै दोनों भोर दो पत्थर के हाथियों की व्यस्थिति से पहू परौर 


पर पत्थर के मानव- 


को यह भी घनुमव कर 
प्रकवर कभी भो किसी 


5 डपडका%. 
५ सरकार कहानी भौर भबत” --तेखक एच० गाएँ, पष्छ ९३ 


को आइपियाँ थीं, भौर वे पशु 
7] के कर विचार प्रतिमाध्रों 
कादारश शाह हावी को बे घोर उसने उनके बिनाश के 
व & तक उतके सम्बस्ध में प्रस्य कोई वात 
आर दे दिये) सन (हे  कनिक प्रयोजनों से कुछ पुराने भवनों 
हो सुरो गई थी ॥ उसी ब्ष जब सैनिक न 
के दिराते का का चल रहा था, तब किले में मूल दि 
ह्रर दूं आष्त हुए थे । तौस वर्ष बाद, इन टुकड़ों को जोड़कर एक 
हाथी बनाया गया था धौर केले स्टेशन के सामने क्‍्वीन्स बाग में रख 
>हया गया बा । खत्‌ १5६२ में, यह प्रतिमा चांदनी औक में किसी एक 
सवार पर रक्य दो गई थी धोर उसके दस वर्ष बाद इंस्टीट्यूट के सामने 
डूसरो स्थिति में रख दी गई थी । अत १६०३ में लॉ करत की इच्छानु- 
आए बरसात प्रतिमाधों का निर्माण कराया गया था, किस्तु मूल टुकड़े 
(रो कर कंप्रहालय में रब है) इतती बुरी हालत में थे कि वे पुन : प्रयोग 
सही खादे जा एके । यह कार्य भारतीय कला के एक प्रनुभवी कलाकार 
ओऔ धवार« इल्दू७ बेकैडी को सौंपा गया था धौर उसके नमूनों से 
ऋरतोव कारीयरों ने इस कार्य को किया था । यह समझ में नहीं भा 
अक्ता कि इन प्रतिमाप्रों की मूल स्थिति के सम्बन्ध में किस प्रकार कोई 
| कह सता हो सकता था। बनियर ने स्पष्ट रूप में उनको दिल्ली 
काश शयाग है और पाक कवर की पर द चेबनाट ने 
'िछने कुद्द व बाद उनको देखा था । प्रतोत होता है कि यह त्रान्त 


चर से भ्रारंप हुई है, जिसके लेखक की मृत्यु के 
दोहे प्रकाशित उत्तरकालोन मृत्यु 
अजब कर संस्करण में उन हाथियों को नौबतखाना 


.. जन 


कर 


झामने स्थापित बताया गया है।”” 
उपर्युक्त भ्रवतरण का लेलक यह ठीक ही कह रहा है कि हाथी-डय 
साधारण लड़ाकू हाथी थे, और उनके सवार साधारण प्रर्यात्‌ महावत हो 
थे । कहने का भाव यह है कि वे सवार जयमल और पत्ता नहीं थे । 
असंगवश, उपर्युक्त ग्रवतरण पश्चिमी विद्वानों को प्रयोग्यता का 
ज़ेत्र-उन्मेषका री उदाहरण है। वे यही निश्चय नहीं कर पाये हैं कि किले 
के कौन-से द्वार पर गज-प्रतिमाएंँ स्थापित थीं । चूंकि लॉर्ड करत ने किले 
के दिल्ली-दरवाज़ें पर गज-प्रतिमाप्नों को लगवाया है, ग्रत: संभव है कि 
उत्तकों यही मालूम रहा हो कि पूर्व कालिक हिन्दू गज-प्रतिमाएँ वहीं पर 
पहले स्थापित थीं। किन्तु यदि नौबतखाना के नीचे मेहराब-द्धार को 
परम्परागत रूप में हाथीपोल कहा जाता है, तो यह संभव है कि मूल हिन्दू 
गज-प्रतिमाएँ उसद्वार पर स्थापित रही हों । विद्वानों को इस प्रश्न को 
प्रति सूक्ष्म दृष्टि से परखना चाहिए झ्रौर नौबतखाना के चबूतरे की जाँच 
इस का पता लगाने के लिए करनो चाहिए कि उन हाथियों को किस स्थान 
पर स्थापित कर रखा था। 
हम ऊपर केई यूरोपीय विद्वानों के उदाहरण दे चुके हैं। पाठक को 
मात्र यह सूचित करने के लिए कि वह इस मुश्रामले को ठीक प्रकार से 
समभ जाय--उसे समझ लेना चाहिए कि 'दिल्ली के किले के नगर की झोर 
बने तीन दरवाज़ों में से एक के सामने गज-प्रतिमाएँ स्थापित थीं” उत्तको 
नष्ट कर दिया गया था झौर उसमें से कम-से-कम एक के टुकड़े मिलन गए 
हैं। किले के दिल्ली-दरवाज़े पर अभी भी हाथियों का एक जोड़ा स्थापित 
है, किन्तु एक जोड़ा तो ब्रिटिग वायसराय लॉ कर्जन के झ्रादेश पर उन 
आ्रचोन हिन्दू हाथियों के स्थात पर बनाया गया था जिनको झोरंगज़ेब 
द्वारा नष्ट किया गया विश्वास किया जाता है। 
पश्चिमी विद्वान्‌ यह धारणा हृदएंगम करने में पूर्णतः मार्ग से भटक 
गए हैं कि मुगल सम्राट्‌ शकवर ने ध्रागरा में लालकिला बनवाया था 
प्रोर उसके पत्र शाहजहाँ ने दिल्‍ली में लालकिला बनवाया था, तया 








फडछझऊा-छ- 
'देल्ली का किला--भवनों झौर उद्यानों की सार्गदकशिका ”-- ०६ 


श्र 
खबारों को उलड़वा लिया 


भौर 
अेध्रापताबाले किले से हापिया हे पुतः स्थापित करवा दिया 


जाहर्हाँ 
था, घोर फिर उन्हीं को दिल्‍ली के 
'विद्वातों को हक्का-बकका, कै 


था। बिंटिए' 


(म्पित भ्रौर विज्रसित करनेवाली 
आगरा भौर दिल्ली के 
हैं। हिल्दू हाजवंशी परम्पर' में 


ज्ञालकिते राजमहल 
:०/:०2४४२ का प्रतीक है। प्रतः हिन्दुओं के 


हावियों की मूततियँ भी 


हाथी अनवाता सामास्य व्यवहार था। 
दिल्‍ली धौर प्रागरा के किलों का निर्माणदेश 
जे प्रपते राजवंशी द्वारों के सम्पुख सवारॉ-सहित 
स्थापित की थीं । ये तो घोर उम्रवादी मुस्लिम 
'े जिन्होंने पश्चिमी विद्वानों को यह विश्वास दिलाकर 


वषश्रष्ट कर दिया है कि दिल्ली का ज्ञालकिला शाहजहाँ दारा बनाथा 
जया है, भौर धागरा का किला उसके प्रपिता प्रकबर ते बतवाया था। यदि 
पह्वमी विद्ानों में इस घुतंता को समझ लिया होता, तो वे इस समस्या 


को हल कर सकते ये । 


रत, दिल्‍ली के लालकिले के एक दरवाजे पर हाथियों के एक जोड़े 


का प्रस्तित्व 


इस बात का प्रबल प्रमाण है कि किला हिल्दू-म्‌लक है। 


उससे भी प्रधिक महत्त्व की जो बात है बह यह है कि लालकिले के भीतर 

जाजा के विशेष निजी कक्ष (प्र्पात्‌ क्ासमहल) के दरवाज़ों में कुण्डों के 

कप मैं अपुक्त घातु के लघ्‌-गज-मस्‍्तक उन जौविताकार गज-प्रतिम।थों के 

खोटे सुने हैं जो बतियर ने किले के द्वार पर देखे थे । यह इस वात का 

कक है पक में विदेशी इस्लामी ध्राततायियों के प्राक्रमणों का 

ज समझ पूर्व ही दिल्ली के प्राचीन हिन्दूप्ों ने लाल- 
डे जे ४ व 

कर >] + +-5«२५संग्बछ। तक ए% ही प्रलंकृत 

लिष्क् उस बनरख कतिषम की टिप्पणी से भी 
पुष्ठ होता है 
जिसको अबच्च घोर सराड-ध्यार करने वाले बिद्वान्‌ भ्रारतीय पुरातत्त्व का 


अ्रष्चिष्टाता 


बिता है: 


सानते है, उसे श्रति परत्पन्त झा रखते हैं। 
जतरल कर्तिघम 
“कसाडंती घोर गढ़बाली पाष्टूलिपि में मैने प्रनेकपास के 


रस 


सामने लिखा हुआ थाया है कि संः ७ 

आरंशीप सुदि १०वीं को उसने /बस्ली का भला जोश जद 
लालकोट के नाम से पुकारा णा' (दिल्ली का कोट कराया, लालकोट 
बनाया) । यह नाम प्रथम मुसलमात बादशाह कुतुबुद्दीत गई 
काल में भी प्रचल्लित था क्योंकि मुझे लीची चोहानों के £2५ सा 
पाण्डूलिपि में उपलब्ध हुप्ला है कि कुतुब॒ुद्दीन ते, राजगह्दी पर बैठने के 
दुरन्त बाद हिन्दू नरेशों को सात धादेश जारी किये थे जिनमें से पावर में 
कहा गया है कि 'लालकोट तई नगाड़ो बाजतों ना' (प्र्यात्‌ लासकोट में 
जगाड़े नहीं बजें गे--उतकी प्ननुमति नहीं है) । इसलिए, निश्चित है कि 
कुतुब॒ुद्दीन ने लालकिले में ही श्रपना निवास रखा होगा। (पदटीप--इसकी 
पुष्टि मुहम्मदी इतिहास लेखकों द्वारा भी की गई है, जो लिखते हैं कि 
प्रथम दो बादशाह कुतुबुद्दीन ऐवक झौर शम्सुद्दीत प्र्तमश किला राय- 
पियौरा में निवास करते थे)” 

यह प्रत्यन्त खेद की बात है कि जनरल कत्तिषम, जिसको कुमाउंती 

पोर गढ़वाली पाष्डुलिपि के रूप में, तथा मुहम्मदी तिथिवृत्त लेखकों की 
इन टिप्पणियों में--कि प्रारंभिक १३वीं शताब्दी के कुतुजृद्दीन प्रौर 
प्रस्तमश-जैसे मुस्लिम शासक सन्‌ १०६० ई० में ध्रनंगपाल उपनाम 
प्रनेकपाल) द्वारा निभित लालकोट (भप्र्यात्‌ लालकिले) से ही शासन 
चलाते बे--पअ्रचुर मात्रा में प्रकाट्य साक्ष्य प्राप्त थे, फिर भो लालकिसे 
के नाम से पुकारे जाने वाले दुर्ग की उपेक्षा ही करता रहा भौर उसे तपा- 
कथित कुतुबसीनार के प्रासपास ही कहीं ल्लोज तिकालने का निष्फल प्रयत्न 
करता रहा। वह जब उसे वहाँ कहीं लोज तहीं पाया, तब जतरल कनिघम 
ने यह कहकर सफाई प्रस्तुत करनी चाही कि यह किला किसी समय, 
किसी व्यक्ति द्वारा, किसी प्रकार समाप्त कर दिया गया होगा। बह 
अपनी उपलब्धि की विश्वसनीयता के बारे में हमको विश्वास दिलाने के 
लिए एक भी साक्य प्रस्तुत करने का कष्ट नहींकरता। धपने इस 
विश्वास के पक्ष में, समर्थन में, कि लालकोट उपनाम किला रायपिषोरा 


“प्र: 55. 
१ कनिधस का प्रतिवेदन, झष्द-१, पुष्ठ १५१ 


हा 
. २२६ 


लालकिला तथाकित तार के भासपास ही रहा होगा, 
कोन बत्वर का एके छोटान्सा न हे र ही 
किलर कक सच बम 20 ९४4९5 की कब्र का 
'करता है कि चूंकि प्रल्तमश पुरानी दिल्ली के 
आल आल पक उसके शव को दस मील दूर ध्वस्त कुतुब- 
जतार प्रशनीमा में गाहने के लिए लेजजायः ग़या था। एक प्रत्य महत्त्वपूर्ण 
अंकेशक धी है। धल्तमश की बेटी रजिया, जिसने मपने पिता के तुरन्त 
बाद करें दिल्‍ली पर ज्ञासन किया था, तुकंमान दरवाज़े के भीतर 
रानी दिल्ली की तंग, बन्द गलियों में से एक में दफताई पडी है। उसकी 
घर उसकी बहत की कहें एक बड़े, छत-विहीन प्राचीन हिन्दू-सवन में 
बनी हुई हैं। बह कर सिद्ध करता है कि पुरातो दिल्‍ली प्रति प्राचीन 
अपरी है, घौर रक्षिया, उसके पिता प्रल्तमण तथा उसके पूब॑बती कुतुबु- 
हौत ने (नो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था)--सभी ने लालकिले 
उपनास ल्ालकोट से शांसत किया या, जिसे उनसे २०० वर पूर्व हिन्दू 
शासक घनेकपाल ने बताया था। इस निष्कर्ष को पृष्टि प्रातत्त्व प्रोर 
आरहौय विद्याशास्त्री श्री वासुदेवशरण प्रधवाल के इस पर्यवेक्षण से भी 
होती है कि दिल्‍ली के लालकिले के राजवंशी भागों का तालमेल शास्त्रीय 
इंत्तठनसादित में बचित हिन्दू र के संरचना-सम्बन्घी नमूनों से 
कर कमर तप बूनों 
#इस बंदर में जनरल कनिणम का वह विचित्र रूप में प्रस्पष्ट भौर 
०3०3. / +2ै 243: च॥। प्रतीत होती है जिसमें कहा गया है 
दे 'सिशकत किया जार को प्रतंगपाल धौर ल्ौह-स्तम्भ की स्थिति 
नहर शी हल हरी बसा है ही मा पको: हो ननवाल 
बल 2 के यह सागकोट हैलो भ्ंपपाल 


तरल अऑनिषण के पेक्षण की बेहुदवी दो प्र्य संकेतों से भी 
रू 
हि ७७ ज.] 





रर७ 


धूणंतया स्पष्ट है-दप्र्थात्‌ कुतुबमीनार का उपक्षेत्र एक प्राचीन ह्स्दू 
वेघशाला का क्षेत्र है, न कि किसी राजप्रासादीय राजमहल का, घौर 
निकटवर्ती लौह-स्तंभ पर लगा हुआ शिलालेख उस परिसीमा को ईसापूव॑ 
युग के उस हिन्दू सञ्ाटू का क्षेत्र घोषित करता है जिसने सिस्थुपार के 
बाह्लीक क्षेत्र पर विजय प्राप्त की यी। जब वहाँ पहले ही २७ नक्षत्र- 
मंदिर तथा तारकमंडल-पयं वेक्षण-स्तंभ (जो प्राजकल प्रिय भाषा में 'कुतुक 
मीनार' कहलाता है) विद्यमान थे, जो ईसा-यूर्व युग से एक विशाल 
परकोटे की दीवार के अन्दर थे, तब ११वीं शतान्दी का हिन्दू शासक 
अनंगपाल उसी स्थात पर लालकोट प्र्थात्‌ लालकिले का निर्माण कँसे 
कर सकता था ? इस प्रकार, किसी भी दृष्टि से देखा जाय, यह स्पष्ट है 
कि कर्निंषम ने घोर प्रज्ञातता भर ऊलजलूल प्रनुमानों से समस्त विश्व 
को बुरी तरह ग़लत रास्ते पर डाल दिया है। प्रतः, प्रब से, इतिहास के 
विद्याथियों ध्रौर प्रध्यापकों को, तथा लालकिले भ्र्थात्‌ लालकोट के 
डृ्शनाथियों को कर्तिथ्म की पुरातत्त्वीय भयंकर भूल से प्रपने मानस को 
स्वच्छ कर लेना चाहिए प्र्यात्‌ उन्हें धोल्ले में नहीं रहना चाहिए पौर यह 
निश्चित मान्यता बना लेनी चाहिए कि दिल्ली का वतंमान लालकिला ही 
वह लालकोट है जिसे प्रनंगपाल ने सन्‌ १०६० ई० में बतवाया था। यह 
वही किला था जिसमें हिन्दू सम्राट पृथ्वी राज उपनाम राय पियौरा दो 
सौ बष बाद रहा था। इसी के परिणामस्वरूप, पृथ्वी राज के युग में, वही 
जलालकिला प्र्थात्‌ लालकोट किला राय पिथोरा भ्र्यात्‌ सम्राद्‌ पृथ्वीराज 
का किला भी पुकारा जाने लगा था। 


की 


अध्याय १४ 
साक्ष्य का सारांडा 


कस इस प्रध्याय में, संक्षेप रूप में उन विभिन्‍न अ्रमाणों को- पुनः 
अल्दुत करना चाहते हैं जिनको पिसले पृष्ठो में दे चुके है ताकि पाठक 

हसको किसी भी रूमय तत्परता मे प्रस्तुत कर सके, स्मरण रख सके । 
अहले प्रध्याय में हम देख चुके है कि किस प्रकार एक सेवानिवृत्त, 
जुद्ायु-आप्स स्ेलाप्रिकारी को, जिसे ऐतिहासिक ध्रध्ययन प्रथवा पुरातत्त्वीय 
काये का न कोई प्रक्तिक्षण दिया गया था भ्रौर न ही किसी प्रकार की 
आूलर; कुशाए-बुद्धि आप्त थी, ध्रकस्मात्‌ ही भारत-जेंसे विशाल देश के 
शरातस्वीय सर्वेक्षण का मह॒त्‌ कार्य सौंप दिया गयाया प्रौर भारत में 
सिटिक खरकार के लिए पुरातस्व-विधाग की स्थापना का महान्‌ दायित्व 
इंचला दिया था। भारत में देशी शासकों को क्रमश: नष्ट कर देनेव/ली 
'र िजी मुगल शासन को शर्ंधा तहस-नहस कर हेेवाली घन्‍्य विदेशी 
के 'प मे भारत में ब्रिटिश प्रशासन का यह स्वभाव हो गया था 
किसी भी उत्तरदायित्व के कार्द को संनिक प्रधिकारियों को सोंप 

हि करते थे । अ्स्ंगवश, इतिहास की पते: 
कोईबी के सीखों में से एक यह है कि 
'उपनिदेशदादी सता किसी भर कार्य को सम्पन्न करने के लिए 
सच 
जिसने तत्कालीन बढ 

जार ' बने र-जनरल एवं बायस राय 
'ा भृपतत्ीय सर्वेक्षण करने हेतु जनरल कनिघम का चुनाव 


रेरब 
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करने का प्वसर दिया। जैसा स्वाप्ताविक था, जतरल कर्तिषम ने जो 
अल्यदेशीय तो था ही, तथा जिसे बहु-राष्ट्रीय विदेशी इस्लामी नराधमों 
के विरुद्ध स्वदेशी हिन्दुप्नों के एक सहल्नवर्षीय संघर्थ की जदिलताप्रों भौर 
अन्याय प्रतिक्रियाप्रों का कोई ज्ञान नहीं था, प्रपने प्रकल्ड़ सैनिक व्यवहार 
मेँ ही तब्यों को बैसा ही संग्रह भर झनुशासित्र करना शुरू कर दिया जैसा 
स्वयं देखा । यह कार्य उसने ऐसे ही किया जैसे कोई छोटा सैनिक उनको 
स्वीकार करने से पूर्व परख्ने की भ्रावश्यकता प्रनुभव नहीं करता। उसने 
दो सहायक चुने झोर वे तीनों ही तेतिह्ाप्तिक स्थलों का भ्रमण करते 
फिरे। 

ये तीनों व्यक्ति इस तथ्य के प्रति पूरी तरह प्रनरभिज्ञ सिद्ध हुए कि 
एक सहल्ववर्षीय दीर्घावधि में विदेशी मुध्लिसों ने सभी महत्त्वपूर्ण हिन्दू 
किलों, राजप्रासादों, राजमहलों, भवतों, मंदिरों, पुलों, तहरों प्रौर कीलों 
पर श्रपना प्रधिकार जमा लिया था प्रयवा उनका रूप-परिवतित कर 
दुरुपयोग किया था, तथा उतको मुस्लिम संरचनाप्रों के रूप में प्रस्तुत 
करने का स्वभाव बना लिया था। प्रत:, जहाँ कहीं ये तीनों ब्रिटिश पुरा- 
तस्वीय नौसिखिये एवं कलाप्रेमी गए, उन्होंने उन तथाकथित मकबरों प्रौर 
मस्जिदों के ध्रासपास चिपटे रहने वाले कुछ नगण्य स्थानीय मुस्लिमों से 
सम्पर्क किया । इत तीन ब्रिटिश कर्मचारियों ने उन प्रविश्वलनीय, निकृष्ट 
अंचल व्यक्तियों से जो कुछ जानकारी प्राप्त की, वही भारत के विशाल 
पुरातत्त्वीय लेख-प्रमाण.का भ्राधार है, भौर उसी छो, भयंकर भूल के 
कारण, भ्रति पवित्र प्रौर अ्रत-उल्लंघनीय विश्वास किया जाने लगा है। 

इस प्रकार, जब ये प्रधिका री जौनपुर गए भौर इनको स्थानीय ऐरा- 
बैरा नत्यू खेरा द्वारा बताया गया कि भत्युक्व भोर ध्वस्त! भवत पटला- 
देवी मस्जिद थी, तो इसी बात से ब्रिटिश भज।नियों की इस जयी ने लिख 
लिया कि यह भवन मूल-हूप में ही मस्जिद नि्तित हुआ था। यही बात 
उन भवनों के साथ भी है जो ताजमहल प्रयवा हुमायूँ का, या प्रकबर का, 
आप कहलाते हैं। जतरल कनिंषम के दिमाश में यह 

कि नहीं ख्वटका कि वे सब भवन पूर्वंकालिक हिन्दू राजमहल 

धोर मंदिर थे जितको विदेशी प्राक्रामकों, प्रपहारकॉ--भुस्लिमों ते 
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उपयोग में लें खिया था। ब्रिटिश 
सर मर का का दण हो गया था, तब ऐतिहालक 
झ्मारकों की सूची की पुतरीक्षा एवं संशोधन करते समय, समरूप महलों 
धोर भक्तों के ध्रभाव में मस्जिदों झर मकबरों के प्रतानुपातिक प्राधिक्य 
के, कर-मे-कम इसकी तो प्नुभूति की होती । भारत पर अढ़ाई करनेवाले 
प्ोर प्रस्तिकांडों, खूटने-खसोटने तथा जर-ह॒त्याप्रों में रंगरेलियाँ मनाने 
बाले विदेशों घुस्लिम दरबारियों तथा शाही लोगों को मात्र मस्जिदें एवं 
अकबरे बनवाने में हौ रुचि क्‍यों हो ? क्या उतको, या उनके बड़े-बड़े हरमों 
को, झणवा उतरी प्रसंस्य सनत्तानों को निवास के लिए कोई भवन, ध्रादि 
नहीं चाहिए ये ? 

चूंकि उसको सौंपे शये कार्य के इस प्रति महत्त्वपूर्ण पक्ष की प्रोर 
अयास देने में कनिपम विफल रहा, इसलिए उसको नितान्त प्रदक्ष झोर 
असमर्ष पुरतस्वज्ञ की संज्ञा दी जानी चाहिए, जिसने मूलोदूगम में हो 
आारत में पुरातत््वीय विचारधारा को खिचड़ी बना दी प्रोर समस्त का 
को पूरी तरह सदोष कर दिया । 

'जिश्ष पडति से बह दिल्‍ली के लालकोट की खोज में ,लगा रहा, इसी 
है उहो प्रयोधता का विश दुष्धाला पटल: दृष्टिम्पुक था जाता 
व 'था कि झालकिला एक प्रत्यन्त प्रभावोत्यादक घौर लोक- 
कर पा चिप एजको शाहनहीं बाद सही शताब्दो में बनाए 
कारण किरण हित दि से दिग्श्रमित हो जाने के 
'ह। उकका बह विश्वास किसो विशिष के भ्रासपास ही खोजता 
आा। बह विचित्र पनुभान लगाता तथ्य, तक पर प्राघारित नहीं 
ही, प्रपणा काम करता रहा कि. हा एक तथाकथित प्रनंगताल के निकट 
किला उसके प्रासपात ही धनंगपाल का लालकोट उपनाम लाल- 
रथ किलो बाबर का जाय न, चाहिए था। यही उसको भयंकर 
खषा : मं, अस्यूर्श राज्य में फैले हुए भू-चित्ों 
मा है सिय खाछा हर हो से सम्बद्ध हो 

मै धौर ख्लिधि, खब एक निर्बाधित 
("मी मे ही फंसे हुए होंगे। 


श्र 


१. इस प्रकार, यह जनरल कतिवम ही वह व्यक्ति या जिसने लाब- 
क्वोट (लालकिले) को ग्रन्यत्र खोजने को प्रारम्भिक भयंकर भूल की धौर 
फिर यह खेद व्यक्त किया कि वह कोट कहीं दिखाई नहीं पड़ता । तब घी 
बह लालकोट, सुदृढ़ श्रौर विशालाकार में, उसकी भपनी ही भ्रांखों के 
सम्मुख, झपनी सतत नवीन, प्ररुण प्रस्तरों की चमक-दमक के साथ खड़ा 
था| उसे गढ़वाली प्ौर कुमाउँनी पाण्डुलिपि में वह प्रविष्टि भी उपलब्ध 
थी जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि भ्राचीत हिल्दू सम्राट्‌ प्रनंगयाल हीषा 
जिसने दिल्‍ली का लालकोट (लालकिला) बनवाया था। इससे प्लौर, हम 
जिन विवरणों का विश्लेषण पूब॑ -पृष्ठों में कर चुके हैं उन प्रन्य साक्ष्यों से 
कनिंघम को ज्ञात हो जाना चाहिए था कि शाहजहाँ द्वारा पुराती दिल्ली 
को स्थापित करने या इसके लालकिले धौर जामा-मस्जिद को बनवाने के 
दावे, जैसाकि सर एच० एप० इल्लियट ने कहा है, “निलंज्ज प्रौर जान- 
बूमकर किये गये घोले हैं।” 

२. दूसरे प्रध्याय में हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि किस प्रकार 
शाहजहाँ द्वारा लालकिला बनवाने का कल्पित श्रेय मात्र सुनी-सुनाई बातों 
पर आ्राधारित है। कोई नमूने के रूपरेलांकन, कोई निर्माणादेश, कोई 
विपत्र भौर रसीद, तथा देनंदिन व्यय-लेखा भादि कुछ भी तो उपलब्ध 
नहीं है। 

३. तीसरे अध्याय में हम प्रदर्शित कर चुके हैं कि किस प्रकार शाह 
जहाँ के बेटे धौर उत्तराधिकारी धोरंगज्ञेब को भप्रकारण ही श्रेय दिया 
जाता है कि उसने दिल्ली व लाहौरी-दरवाज़े को ढकनेवाली बाहरी 
्राचीरें भ्रोर किले के भीतर तथाकथित मोती-मस्जिद का निर्माण कर- 
वाया था । ये दोनों ही मुस्लिमों द्वारा मतघड़न्त, भ्रसत्य बातें हैं। 
प्रोरंगज्ञेब के दरवारी प्रलेखों में ्रयवा इतिहासों में ऐसा कोई भी उल्लेख 
या दावा नहीं किया जाता है कि उसने बाहरी श्राचीरें प्रथका तथाकृथित 
मोती-मस्जिद का निर्माण करवाया था। तथ्यत:, चूंकि शाहजहां स्वयं 
पक श्रति मतान् प्रौर कट्टर मुस्लिम था, इसलिए उसके शासतकाल में 
गे के भीतर एक मस्जिद का भ्रभाव इस बात का द्योतक है कि उसने 

हिल्दू किले पर प्रपता प्राधिपत्य किया था। यदि श्वाहजहाँ ने किल्ला 
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इरूर न केवल स्वयं के लिए हो 
ता होश को पके यह शक ऐगिको के लिए भी एक मस्जिद 
का शक हो कियाहोता । धोरंगजेब के शासन तक दिल्‍ली के 
कासस्ल में किसी भौ मस्जिद का न होता इस बात का स्पष्ट प्रमाण है 
कि यह किला हिलू-पूलक था। स्वयं तथाकथित मोती-मस्जिद भी मोती- 
अह्दिर बा शिसमें से धोरंवजेव ने हिल देव-मूति को उल्लाड़ फेंका था। 
अह बात इस तथ्य से स्पष्ट है कि इस भवत में प्रत्दरूनी दीवारों पर हिन्दू 
अुव घंदोभृत लक्षण विद्यमान है भौतर संग्रमरमरी मेहराबदार प्रवेश-भाग 
के होरों घोर परम्परागत पंत-पुष्प प्रंकित हैं, तथा प्रन्दर बने हुए प्रांगण 
के साय में छोटा फ़ल्दारा बना हुप्ता है। 

६. “किसे का भ्रमण शौप॑क द्ध्याय में हमसे स्पष्ट इंगित किया है 
कह ब्ंभात ०पूर्ण भागों में बड़े-बड़े रिक्त स्थान शेष हैं। उन स्थानों में 
ओही, हौरा, सुतहरी मशपप प्रादि प्रत्य हिन्दू राजवंशी भाग बने हुए थे । 
आतक्ो प्रतुपस्थिति स्वयं इस बात को सिद्ध करती है कि वे भवन मुस्लिम 
हमलों के समय नष्ट हो गए थे । यदि शाहजहां ने मध्य १७ वीं शताब्दी 
अं क्ालकिसा बनवाया होता तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि तदी की प्रोर 
आले राजवंशो धवतों के मध्य बड़े-बड़े रिक्त स्थान होते । दिल्ली के लाल 
पा की धोर, बिल्कुल वैसे ही भव्य वहुमंजिलें भवन हैं जैसे 

+<: 'हैं। मुस्लिम ्रभिलेखों में कोई ऐसा उल्लेख प्राप्त नहीं 
+ 2 मरी की शव को, सन्‌ १८५८ ई० में 

'बहादुरक्ाह के पदच्युत होने तक शाहजहाँ के किसी 
जप था। उत्तर से दक्षिण तक सभी भागों में 
कब व्यवस्था के लिए निरन्तर जल-प्रवाहिकाएं थीं। उत 
बश्य बेर अहिकाधों को व्यवस्था में टूटी शृंखला लुप्त भागों में एक 
हि है। किले को पिछली दोबार के साथ- गँ 
के न्क -साय बने भागों में इन 
धतिरिब। विद उल-कल-ध्यवस्था भी जि उसे किले 
धो मना की जटिल-प्रणाली 
। 4 किले के भीतर प्लाज भो 
38 है छत, वह स्वत: स्षट है कि किला बनाना तो दूर, 
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ते उसके प्रत्दर बने हुए पंगों प्रौर जल-कल-यन्‍्त्रों का सत्यानाश, सव- 
० “पी ॥ फ़ब्बारों के ऊपर लगे, घातु के सभी अंशों को चुरा लिया 
जया था ताकि तलवारों, गोलों, बन्दुकों प्रौर तोपों जैसे शस्त्रास्त्रों के 
निर्माण में सहायता मिल सके । / 

५. किले में हिन्दू-बातावरण, लक्षण का वर्णन करते समय हम यह 
प्रदर्शित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत कर भ्राए हैं कि किले से सम्बन्धित 
ब्दावली पूर्णतः हिन्दू है यथा रंगमहल, छोटा रंगमहल, हाथीपोल, 
जवखा रखाना, श्रावण और भाद्रपद महल, छत्र, गुलालबाड़ी शौर जीण- 
महल । किले के पीछेवाला नंदी-्षेत्र राजघाट कहलाता है, क्‍योंकि हिन्दू 
शाजाधों की पीढ़ियाँ उस परकोट से यमुना नदी में स्नान के लिए उतरा 
करती थीं। किते में सभी हिन्दू-प्ंगीभूत विशेष लक्षण विद्यमान है 
यथा हिंदू भ्रश्वारोहियों सहित गजराज, प्रवेशद्वारों की मेहराबों पर बते 
सूर्य मुखी पुष्प-चि हल, तथा सूर्य जिससे क्षत्रियवंशी लोग भ्रपना प्राविर्भाव 
मानते हैं । 

६. विदेशी तो 7-फोड़ वाले प्रध्याय में हम दिखा चुके हैं कि मूल हिन्दू 
लालकिले में बहुत प्रधिक ऐश्वयंशाली राजवंशी भाग, जटिल जल-कल- 
व्यवस्था प्ौर बहुमूल्य साज-सामान, स्थावर-सम्पत्ति, हरे-भरे भाग तथा 
भव्य मन्दिर ये। वे सभी घोर उपेक्षा भर निरंकुश तोड़-फोड़ के करण 
अपवित्र किये गए, ध्वस्त किए गए, लुटे भ्ौर विनष्ट हो गए। 

७. शिलालिखों वाले भ्रध्पाय में हम देख ही चुके हैं कि किस प्रकार 
किले के भीतर लगे हुए इस्लामी शिलालेखों में से प्रधिकांश तो ऐसे 
अ्रक्षिप्तांश एवं नगण्य लिखावटें हैं जो भ्न्य लोगों के भवनों पर केवल घुस- 
पैठियों द्वारा ही की जाती हैं। हम एक क़दम भौर श्रागे बढ़े हैं, तथा यह 
प्रदर्शित कर पाए हैं कि वह शिलालेख, जिसमें लालकिले के दीवाने-छास 
को पृथ्वी पर साक्षात्‌ स्वर्ग घोषित किया गया है, केवल किसी विजेता 
तथा भ्रपहारक द्वारा ही लिखा जा सकता या। कोई वास्तविक स्वामी- 
सम दपर, हुए भवत के बारे में कभी इतने पात्मश्लाधायुक्त दावे 


5 उन लोगों ने, जिन्होंने दावा किया है कि शाहजहां ने किले का 


रक्षा 


'िर्माण खत्‌ १६४८ ईं० के धासरपास जूता किया था, यह भी उल्लेख किया 
है कि ज्ाहरहँ ते सदी-सट की शोरणाले, पिछले अह॒त्त्वहीन द्वार से किले 
से प्रवेश किया या। बह एक प्रहवस्‍्त महत्त्व सूत्र है जो इसचात का 
तक है कि शाहकहं किले का निर्माता त होकर मातर विजेता प्रौर प्राधि- 
बल्यकार्हों था । यदि झाहजहाँ ने वास्तव में किला बनवाया 'होता,तो उसे तो 
अपसी अनता के भावनीद्ृल प्रपार जत-समुद्र की भीड़ में सै, पूरी राजकीय 
अक-थज के साथ, नगर की धोर बने हुए किसी द्वार से किले के भोतर 
बधिष्ट होना चाहिए था। तब बह पिख्ते दरवाजे में से, चुपके से घन्दर 
जद्यायां होता। इस जात का दोतक है कि जब शाहजहाँ ने पहली बार 
'हिस्लो में रहने का निश्चय किया; तब उस्रे दिल्ली निवासियों द्वारा किसी 
झकट़बेदा करने की प्रथवा किसी शक्तिशाली दरबारी पड्यन्त्र को प्राणंका 
बअ्रषष्य रहो होगी। 

६. इसबात के प्रस॑क्य सन्दर्भ विधमान हैं कि लालकिला उपनाम 
खालकोट शाहरह से शताब्दियों यू बना था घोर विधमान था। सबब- 
अरष, ऐसी पाष्ट्लिपि विद्यमान है जिसमें रपष्ट रूप में उल्लेख है कि 
अरंगपाल से श्षत्‌ १०६० ई» में किल्ला बनवावा था। फिर हमारे पास 
रेस कन्दमं प्राध्य हैं कि १३ बी शताररी के मुस्लिम शासक कुतुब॒ददीत परोर 
अ्रत्तमक्ष किसे में निबास करते थे। पुरानी दिल्ली की एक गली 
'सडिया की कह भरी इस तथ्य का प्रमाण है कि दा हि 
बे :सर ही, ने पिता का अह जब राजगही पर 
की बी। २2 २+€९२४:42ब५ल्‍कंध श्रमान हिन्दू लालकिले में 
है भूत करता है कि स्लानागारबाला _..>?के+-ज मकर 
(पृरुबख्ाना भाग प्रकबर के समय में हमाम 

) कहलाता था। किसे का एक 
विश शिकी मो सह. है इन के पिया 
॥सला बाइक के पिता बोर छह पर हिट कप है कि यह 
हा । धर: बह धारणा कि शाहनहा ने किला के समय में भी मोजूद 
अस्वीकार्द है। अलवाया था, परूणंत: प्रसत्य, 


हा (*. हिल में राजा के घने निजी कल 


(दर कोड, रहिर कलश कमर कान 
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आल, जाज्वल्यमात दिनमणि सूर्य--जिससे भारत का जशासक-बंशी प्रपता 
आदुर्भाव मानते हैं, भौर परम पावन हिन्द प्रकर प्रो३्म्‌-युक्त प्राचीन 
दाजवंशी हिन्दू भ्रधिकार चिह्न, राजचिह्न, उत्कीण्ण है, किले के हिन्दू 
उद्गम झौर स्वामित्व का एक अ्रतिविशद, सजीव, सशक्त लक्षण, प्रमाण 


है। 

११ जुछ परवर्ती, उत्तरकालीन मुस्लिम तिथिवृत्तों में लिखे हुए 
झंदिख्,प्रस्थिर,मिथ्या प्रौर झधूरे निर्माण-लेखे, जो कुछ पंक्तियों से प्रधिक 
मेँ वर्णित तहीं हैं, तथा किला-निर्माण प्रारम्भ करने की तारोल, इसकी 
'नर्माणावधि, इसकी लागत व रूपरेखांकन-जैसे महत्त्वपूर्ण विवरणों पर भी 
उनमें परस्पर विशाल मतभेद इस बात के द्यौतक हैं कि शाहजहाँ द्वारा 
किला-निर्माण होनेवाला दावा कल्पित है। 

१२. शाहजहाँ का शासनकाल शान्तिपूर्ण , स्॒णंयुग नहीं था जैसाकि 
सामान्यतः दावा किया जाता है कि वह ऐसा था | उसका लगभग ३०- 
वर्थोय शासन ४८ सैनिक लड़ाइयों ओर कई प्रकालों से ग्रस्त, प्रभिशप्त 
था। एक प्रोर श्रसंगत €प में यह कहा जाता है कि उसने प्लागरा में ही 
अप्रना जीवन व्यतीत करने की क़स्तम खाई थी क्‍योंकि वहाँ उसकी पत्नी 
मुमताज़ दफनाई गई और फिर दूसरी श्रोर उसी साँस में यह भी कह दिया 
जाता है कि शाहजहाँ ने दिल्‍ली का एक नगर स्थापित किया था प्रौः 
अ्रपनी राजधानी भागरा से दिल्ली स्थानान्तरित कर दी थी । इस बल 
को परास्त समाप्त करने के लिए हमारे पास ऐतिहासिक साक्ष्य विद्यमान 
है जो सिद्ध करता है कि भपने शासनकाल के प्रन्तिम दिनों तक 
दस रही थी। यहीं तो वह बीमार पढ़ा था 3०० 

गा हालत में शैया पर पढ़े-पड़े ने बड़े बेटे 
की सहायता से, 5 महीतों तक, वह कै #क+#३५२०३५८ बे 2३ 
[2 पक में ब ने अपने सभी भाइयों की हत्या >न्‍क हि 
न वश लक बेटे को कैद में शेष जीवन के अब 
ही वाह कंदी के कप में बार जा ही, पी चाप के किसे ओं 
42270 5 
गहजहां के पास इतना 
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थे 'की स्मृति में एक स्वष्निल 
हे, कि ७3०4० १४०६ रच किये, फिर 
“उबर अअ) पा काएक श्रति जाजबह्यवात मयूर-स्रिहासन बनाने 
का धादेहू दिएा, फिर उसने दिश्लौ में लालकिला बबवाया, किर जामा- 
अस्थिद, फिर कब पुरानी दिल्ली नामक नगर तथा प्रस्थ भीलों, राज- 
अहहों, शौष्मकालौत निवासग्हों व धन्य भवनों को इतती धस॑ंक्य मात्रा में 
अताया कि शाहऊहां के शासततकाल पर डॉक्टरेट-उपाधि के लिए भ्रपना 
ओएजआबंध 'खस्दन विश्वविद्यालय के हम्ुत्र प्रस्तुत करते समय प्रोफेसर 
औ. पी७ सब्सेता इतने हताश हो गए कि वे उत सरचताप्रों की एक घति 
शव टुद्दी थी नहीं बता सके । 

१३. हाथियों मे रूम्बन्धित प्रध्याय में हमने इस बात का सम्यक्‌ 
किशेचर किया है कि हाथीपोल़ ताम ते पुकारे जानेवाले दरवाज़े पर शज- 
अतिमादों के उल्ले्त ते ही किले के हिल्दू-ूल के प्रति इतिहासकारों को 
शरण, जागहक कर देता चाहिए था । प्रभी तर, विवाहादि तथा प्रन्य 
कहें घर्सरों पर,हिलदूबरामीण लोग प्रपने घरों की दीवारों पर राजवंशी 
हाक-आमान से खुसल्थित हाथियों के रंग-बिरगे चित्र बनाते है। यह तथ्य 
हि उन भज-पतिमाधों को बाद में तघ्ट कर दिया गया था धौर उनमें से 
एक क ट्रक लालबिसे को बार-दीवारी के प्रन्दर हो मिल गये थे, इस 
आए "रा एक धन्य सकेतक था कि हिस्दू लालकिले को जीतने घोर उसपर 
धरना धाधिपष्य कर लेने के बाद प्रस्पदेशोय मुस्लिम घाधिपत्यकर्ता शो ने 
समीर अतिककर कोषोननाद के उन साय को भो नष्ट कर 
का के कि भी ता ६ धौर किले के निकट लाहौर- 

है * वै शरव-के-सब बैर-पुस्लिम स॑दिर 

इस बकार, 
बै बाह्य कप शपथ विद करने के प्रचुर मात्रा में 
हार द्वारा १३ वो शताब्दी हेजल हिन्दू सआटू प्तंग- 
पालक शाह हाए ईशा की (बी शताक्ती हि हि रेगी मुस्लिम- 
आती है॥# हरकार ७ रर्वट्न/बिधाण ७ पतः, यह पाणा को 
भारत का पुरातस्वीय सर्वक्षण- 
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जिभ्ाग भौर इतिहास-पुस्तकें तथा भारतीय वास्तुकला के इतिहास से 
सम्बन्धित पुस्तकें उपयुक्त रूप में धपनों घारणाधों,माम्पताधों में प्रव मे, 
संशोधन कर लेंगे तथा दिल्ली के ल/लकिले को एक ऐसे हिन्दू दुर्ग के रूप 
में देखेंगे भौर उसका श्रष्ययन करेंगे जिसको मुश्लिमों द्वारा सात्र ध्वस्त 
प्ौर क्षति-ग्रस्त ही किया गया था । सारांश में कहा जाय तो तथ्य यह है 
कि उनको हमारे सूत्र से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए कि प्रभी तक लाल 
किले में ध्रथवा उससे सम्बन्धित जो भी कुछ शेष है, वह सब हिन्दू-हति 
है--तथा जो भी कुछ लुप्त हो गया है, वह सब विदेशी मुस्लिनों के कारण 
है। कहने का तात्पयं यह है कि दिल्ली के लालकिले का तिर्माण रुबंप्ररार 
हिन्दू-निर्माण है, भौर इसका विनाश सर्वप्रकार मुस्लिमों द्वारा ही किया 
गया बिनाश-कार्य है। 


आधार-प्रंथ-सू ची 
१. आदशाहतामा', सेखक--अन्दुस हमीट लाहोरी, वाल्यूम्स १ एंड २ 
बरशियन टैकस्ट। 


३- 'लाजमहल इज ए हिन्दू पलेस', ले० पी० एन० घोक, इण्डिया बुक 
हाउम्र, बस्बई, सेकंड एडोलन । 

३. देहल्लौ-पास्ट एंड ब्रेजेंट' ले० ए४० सी० फेशा, लण्डन, जान मुरे, 
अस्वेमारले स्ट्रीट, १६०२१ 

&. “देहल्लो--इट्स स्टोरी एप्ड बिल्डिस्स' ले* एच० शार्प, हम्फे मिल- 
ओर, प्रॉसडओड़ बूनिव्िटो प्रेस, लंडन, १६२१। 

. 'आइद टु देहलो', ले* मेहरा 

$. ओबन सिटीज श्रॉफ देहलो', ले गोईन हल, सच्छन, झून १६२८। 


'सीफ-रक डॉस्करतिक पाायसः 
हक शक का (६ बुक एन हि) 


श्प्ा पटना, 
$- ध्राक्योसॉजिकर शरद बाफ़ इब्टिया, 

छाई १८९२-५३ ६४६१३ २ रिपोर्ट्स, मेड ड्यूरिंग दि 

चम, किक, १८00 ६" पर्रकवेंडर कॉनिषम वाल्यूम 


हु न 


२३६ 


. 'पिक्चरेस्क इण्डिया', ले» डब्ल्यू० सी० कंते, न 
सदासिनिडेव, लब्ग तर गाडी 
है आ्राकिटेक्चर' (इस्लामिक पीरियड), बड़े एडीशन, ले० 

परी ब्राउन, तारापोरवालाज ट्रेज़र हाउस प्रॉफ़ बुक्‍्स, वस्बई |] 

- इंडियन प्रासिटेक्चर', ले० ई० बी ० हेंवेल, जान मुरे, प्रल्वेारले 

स्ट्रीट, लंडत, १६१३॥ 

१२. 'हिस्ट्री प्राफ़ शाहजहाँ भ्रॉफ़ दिल्लो', ले० बो० पी० सक्सेना/स्रेष्टल 
बुक डिपो, इलाहाबाद , १६५८। 

१३. कीस्स हैंडबुक फ़ांर देहली, भागरा ध्रादि। 

१४. 'देहली फ़ोर्ट--ए गाइड टू दि बिल्डिग्स एण्ड गार्डन्स*“” मवत॑मैंट 
आऑँफ़ इण्डिया, सैण्ट्रल पब्लिकेशन्स ब्राँच, १६३२। 

१५. "दि प्रार्क्योलॉजों एंड मॉन्यूमेप्टल स्मिन्स ऑफ़ देहलो' , ले० कार 
स्टीफ़न, दि सिविल एण्ड मिलिट्री गजेट एण्ड स्टेशत प्रेस, शिमला 
द्वारा मुद्रित, दि रेवरेंड ई० एम० ह्वो री, सुपरिण्टंण्डेष्ट, मिशन प्रेस, 
लुधियाना में प्रकाशित, २२ सितम्बर १६७६। 

१६. 'फतहपुर सीकरी इज ए हिन्दू सिटी', इंस्टीब्यूट फॉर रो-राइटिग 
इण्डियन हिस्ट्री, एन-१२८, ऐंटर कैलाश-, नई देहली-४६। 

१७. 'पागरा रेड-फोर्ट इज ए हिन्दू बिल्डिग', इंस्टीच्यूट फ़ार री-राइटिंग 
इण्डियन हिस्ट्री, एन-१२5, ग्रेटर कैलाश ], नई देहली-४८। 

१६. "हू सेज ध्कबर वाज़ ग्रेट ?', इंस्टील्यूट फॉर री-राइटिय इंडियन 
हिस्ट्री, एन-१२, ग्रेटर कैलाश ।, नई देहलौ-४८। 

१६. 'संस्कृत-इंग्विश डिक्शनरी”, ले» सर मोनियर-विलियस्स, १९६०। 

२०. 'भारतीय संस्कृति कोष', महादेव शास्त्री जोशी द्वारा संपादित, 

बाल्यूम , दिसम्बर १६६२, ४१३ शनिवार बेढ, पता २। 


क् 


१०. 


ही 
२४० 
नेमोपर्स धॉफ़ देहली एंड कैजाबाद', बीइंग ए ट्रांस्लेशन प्रॉफ़ दि 
हा तारीख नह मुहम्मद क़ैजबक्श फ्रॉम दि भोरिजनल 
वरशियन”, भवु० विलियम होइ, वाल्यूम ।, मेमोम्सं भॉफ़ देहली, 
इलाहाबाद, १८८८। 
२२. 'मीस्ते-प्रहवदी', ले० प्रली मुहम्मद ख़ान, इंग्लिश में भ्रनुवाद, 
लोलण्डवाल!, हैड प्रॉफ़ दि डिपार्टमेंट ऑफ़ 


हारा-एम० एफ० 
पशियन, एम० एस० यूनिवर्सिटी, बडौदा, पब्लिश्ड बाइ दि झोरि- 


अष्टल इंस्टीच्यूट, बड़ोदा, १६६५। 











